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आस्तिकोंकातो कटना हैकि चींटी से लेकर ब्रह्म 

प्राणियों क देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहेकार की क्षण-क्षण कौ र अ 
सर्वंभासक परमात्मा को विदित हैँ । कौन परमाणु किस क्षण ७ 
कितना चञ्चल हृभा ? चौदौ भादि से भी अत्यन्त स्वत्पकाय ह 
नामक कीटका भी चञ्चल मन किस कालमें क्या चिन्तन ब 
भगवान्‌ को यह्‌ सव विदित है । क्योकि भगवान्‌ सभी राणि ड द 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, महंकार के भासक हैँ । फिर इन सबकी चेष्टा उनसे 
कँसे छिपी रह सकती है ? 


(सबके उर-अन्तर बसहु, जानहं भाव-कुभाव । सब कर परम 
प्रकासकं जोई, राम अनादि अवधपति सोई ।' 
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नना 


स्कधर्मपालम ओर म्ुश्रकिति 


महानुभाव ! आप लोग विशेषकर महात्माओों तथा मलूर का ततव 
रेवा भी किया करते है ओर जहां तक हो सनता हानि का क 6 | साप 
रयः आप कहा करते ह कर शास्त मे दो वस्तुं की महिमा है -एक कति (४ 
बदुषक्तिकी 1 आप लोग परायः भक्ति या ज्ञान क रमी है । भब मक्त को भगवान का साक्षा होते 
ही सणमात् म समस्त अनर्थ मिट जाते ह । इस प्रकार प्रत्येक भक्त अपने भगवान का साक्षात्कार 
कर परम कल्याण की भाप्ति कर सकता है । एक तेकिणड का सवपन हुभा उसमे जनन्तानत जीवन्तु 
मित रहे है भौर एक हौ जीव बरहमवघ मे निरत है अत्याचार कर रहा दै, जवो को महा कष्ट पटा 
र्हा दै। अभी उसी एक सेकरण्ड के स्वप्न भें बहो जीव वेदादि शासत्रानुकूल यज्ञो मे, कर्मकाण्ड भ 
निरत देखा जाता है । जब एक-एक जीव कौ अनन्तगति है फिर उनका कल्याण कोई कंसे कर सकता 
है । फिर इस अनन्तकोटि ब्रह्माण्डान्तरगत अनन्तानन्त जीवों का कल्याण कोई कंसे कर सकता है ? किसी 
एकं पुरुष के कल्याण में ही बड़ा समय लग जाता है । एक हौ जौव कपौ वेदानृकूल अनुगमन करता है 
कभी विपरीत हो जाता है \ आप बड़े-बड़े महार्माओं तक को विपरोत पथगामी देखेगे । कटने का 
तालयं यह है कि जसे स्वप्नान्तगंत एक ही जीव की विविध गतियां देखी जाती है तो फिर इन अनन्त 
चीवों का कल्याण कोई कंसे कर सकता है ? तो इसके उत्तर में वेदान्ती यही कहता है कि किसौ तरह 
आंख खुल जाय, स्वप्न भंग हो जारे, जग जाये तो यह्‌ अनन्तकोटि ब्ह्माण्डान्तगत जोवों का स्वा- 
स्नक परपंच सब एक दम मिट जाय, एकदम नष्ट हो जाय । अरे ! जव स्वप्न भंग हो गया तब सव 
तिया लत्म, सब जोव स्वतन्त्र, सब भ्रपंच समाप्त हौ जाता है। यदि यह्‌ नीदन मिटे तो किसी तरह 
मै भी मुक्ति नहीं गौर कहीं स्वप्न भंग हो गया तौ गह्‌ व त ५१ र 
जहां हा, फिर क्या है चारों तरफ़ भानन्द ही आनन्द हो जाता है ।पः 

भकार तिक मिश्र मे भी कडवाहट प्रतीत होती है, उसी प्रकार जीव को भौ अज्ञान 
स्प पिततदोष से आवृत्त होने के कारण अचिन्त्य आनन्द समुद्र लारी क होने नगता हं । क 
जब साक्षात्कार हआ फिर यह खारा ओौर यह मी सब टण्टा खतम भानन्द ही आनन्द की 





होती दै । नि 
यदि मंगलमय भगवान के चरणारविन्द भं दढभक्ति हो जाय तो संसारमें कोई भौ बात 
------------ ॥ 
“परज्ञानं बरहम ।' 
(बरह्म उक्कृष्ट ज्ञानस्वरूप अथवा चैतन्यर्पं है 1) -एेतरेय 
[ ९७३ 
स्वामीश्रौ करपात्री जी ] 
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वण नी न क्‌ 


क त । जौ जगवान 4 तक तुच्छ प्रतीत होता है । संसार के आधि, व्यधि, गम 
अनभन शान्य तौ शि कोह डी बात नहं है । जव भक्त भगवान का भजन करता ह, उर 
कोमिटादेना स बिष आत ह । जैस सम्पत्तियां का आना, अनत साम्राज्य, स्वराज्य इतदि 
ते भवता ह भक्त के हृदय भं भगवान की भक्ति की चठ भावना हो जाती है तव वह अपने ५ 
भ कर तेता है फिर साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, . अनन्त धन-धान्य को व 
8) लि श्या बड़ी बात है ? अतः भक्त इन वस्तुभों कौ इच्छा नहीं करता । करे बयो ? जब स्या- 
पक, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिष्ठान भगवान हौ उसके वण मे है। भक्त भरह्लाद ने भगवान कौ प्राना कौ 
तो भगवान को उस ठोस लम्भ से निकलना पड़ा, जिसमे एक यु कौ नोक को भौ प्रवेश करन को 
स्थान नहौं था; परन्तु सहाद्रि च्‌ डामणि, भक्त आ्तंनाशक नरसिह भगवान उसौ व प्रगट होगये। 
हिरष्यकशिु ने जब कहा कि यदि तेरे भगवान अकारण करुण _करुणावरुणानय, समैव्यापक ह तो दू 
पाषाण के सम्भे र दिखाई क्यो नहों देता ? भक्त से भगवान के प्रति कठोर शब्द नहीं सुने गये । कहा 
कि मंगलमय भगवान के सर्वव्यापकः होने भे रेदाःप्रमाणम्‌' - वेद ही प्रमाण दै । फिर आत स्वर होकर 
अश्रं ेवों से गद्गद्‌ कण्ठ होकर भगवान की प्रं मपुव॑क स्तुति करने लगा कि वेदों के अनुसार 
यदि आप सवव्यापक हैँ ओर यह वेद प्रमाण रूप से सत्य दँ भौर आप में मेरी अनन्य भक्ति है तोहे 
भगवान शँ खम्भे से आपका का दशंन चाहता हँ ।' जव भगवान ने देखा कि भक्त ने प्रण कर डाला है 
क हमारा परमात्मा सर्वव्यापक दै, तव सोचा कि हेतु तथा उदाहरण आदि का नाटक हुम पत्यक ही 
कते ह । क्या हुआ ? उसौ ठेस पाषाण खम्भ से जिसमे सुई की नोक बराबर स्थान लाली नहीं था, 
सिदद च्‌ डामणि भगवान नरसिंह एक कनकाचल से निकने पहाड के समान, भयानक शरीर से 
जिसमे विकराल मूल, सूयं के समान तेजस्वी नेव तया विकराल द्रष्टा ये, अपने अनन्य भक्त के सामते 
भ्राट हो गये । बौर हिरण्यकशिपु का वध किया । इसके कहने का इतना ही केवल तात्मयं है किंअष- 
टित घटना पटीयसी मायापति, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक, अज, अखिलेश, अशोष्य, अग्राय, अचिन्त्य 
भगवान भक्त के कहने से ही जड़ म्भे से प्रगट हो गये ओौर सिहासन पर आसीन हो गये । समत 
तकमा रिण तती करोड देवता भगवान सवस कौ देखकर भयभीत हो गमे । सती हौ 
ममत महौ हई कि उनके पास भी चले जाये । दुर सेह प्रार्थनाकरनै लगे परन्तु जब भगवान का 
भ तव लक्ष्मी जो को भेजा कि आप हौ जाकर शान्त कर सकत दो। 
ह दा, वन लो भगवान के संदा समीप रहती हं परन्तु ठेस स्वरूप पिन कभ आज तक 
मुल भय लगता है ------- ह व समस वानो ने मल अहर को तब समस्त देवताओं ने भक्त प्रह्लाद को भेजा । वह भक्त ह 
4 


“महं ब्रह्मास्मि ।“ 
(वह हहं!) ~ बृहदारण्यक 





२७४ |] 
[ अभिनव 
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क त नान दाजमललुतलन्तन्कानकन न सवं भगवान कः 
ङ्क बच्चे की तरह भगवान के समीप गया । जिस स्वरूप से देवता डरे । साक्षात्‌ लक्ष्मी जी तक भयभोत 
गयौ उस स्वरूप के आगे भक्त प्रह्लाद ने जाकर भगवान के चरणो भे मस्तकं रमा । भगवान ने प्रम 
से गोद मँ बैठाया, मस्तक सू घा तथा प्यार्‌ किया भौर प्रेम भे विभोर होकर भगवान अपने भक्त से 
कहने लगे किं आने म विलम्ब हो गया । विलम्ब के कारण आप को कष्ट हये होगे । अरे ! अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड नायक भगवान अपने भक्त से यह कहकर छषमा मांगते हये कहते है कि कहां पांच वर्षं का 
बालकं का शरीर ओर कहां उसके द्वारा दौ गयौ ती्ष्णातितीक्ष्ण यातना । उसे समुद्र मे बहाया गया । 
पर्वत से दकेला गया, कालकूट विष पिलाया गया, अग्नि मे जलाया गया । भगवान कहते है कि यदि 
हमारे आने में विलम्ब हो गया हो तो क्षमा करना 1 अरे ! कतुं मकतुःमभन्यथाकतुं म सवं समर्थं भग- 
नान भक्तये क्षमा भौ मांगते ह ओर रक्षा भी करते हैँ साथ ही साथ भक्त के क्जदार भो बने रहते है । 
भगवान को कजंदार बनने कौ सुन्दर वान है । हनुमान जी से कहते ह कि श्रति उपकार करहुं का 
तोरा। सम्मुख ह ई न सकत मन मोरा ॥' टे हनुमन्तलाल तुम्हारे एक एक उपकार के अनन्त जीवन 
सदा कर्जदार रहेगे । तुम्हारे शरीर मे कभी विपत्ति न हो ताकि मुञ्चे तुम्हारी सहायता करने 
का अवसर मिले ओर म तुम्हारी सहायता करके तुम्हारे उपक्रार ते उकऋण हो जाऊ । 
तातयं यह है कि ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है । 
दोनों मे एक हो चाह ज्ञान हो या भक्ति। भक्ति क्या ? भगवान में प्रीति होना, भगवान 
की आज्ञा मानना । जितना स्वाद भगवान कौ भान्ना मानने मे है उतना किसौ भो वस्तु मे नहीं । भग- 
वान कौ आज्ञा क्या है ? भगवान कहते है कि रुत स्मृति, वेद-णास्तर ही तो मेरी आज्ञा है अतः इसका 
पालन करने से ही परम कल्याण कौ प्राप्ति हो सकत है। परन्तु मित्रों ! गीता-गीता तो रटे जाओ 
ओर उसकी पूजा किये जाओ परन्तु उसमे जो लिला हृभा है उपदेश, भगवान कौ आज्ञा, उसका पालन 
नकरोतोम्यालाभ होगा । एक न्यक्ति ने अपने मित्र को तार दिया किम ३ वजकर ३० मिनट पर 
आपके नगर के स्टेशन पर पुन रहा हूं किसी सवारी इत्यादि का प्रबन्ध कर देना । दधर मित्र का तार 
पढ़कर वह बडा प्रसन्न हुआ । उसको सोने के सिंहासन पर रखा, उसकी पूजा की, आरती उतारी ओर 
फिर सपरिवार बठकर "तार आया, तार आया" देखा कहकर कीतंन करने लगा । परन्तु उसमे जो लिखा 
थाउस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । उधर वह स्टेशन पर आता है वहां अपने मित्र को न देखकर 
बड़ा आश्चयं म हज । सवारी इत्यादि का भी को प्रबन्ध नहो देखकर बेनारा बड़ा परेशान हु 1 
साचार होकर परेशान मन से सर पर सामान लादकर बेचारा स्वयं गर्मी मे आया । आकर देखा कि 
मित्रवर तार भाया, तार भाया का कीरतंन कर रहे है । कहने लगे भाई क्या कर रहै हो ! उत्तर आया 





“तत्त्वमसि । “ 
(बह ब्रहमतू है ।) --छान्दोग्योपनिषद 
सषमौ शी कराती जौ |] [ २७५ 
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[नयु तर मह ककर गले से लिपट गया ॥ मिक्त को खेद भी हुमाओौर हषो प्र 


गि कौरतन कर रहा का कौ प्रीति के क्या लाभ ? आप कीतंन कर्‌ 
कह सण 1 + 4 जो उस लिला था 4 आपकी यह प्रोति 1 र 

आपन उत पर भी इ श नहीं या जौर यहां तार का कीन कर र हो इससे सया साभ 

४ वा मीता रटने से कोई पुष्य नहीं । अरे गीता गीता तो कहते हो परन्तु गीता मे जो लिला 

{व मानते नहो तो फिर कल्याण कंसे सम्भव दै । गीता भ भगवान स्वयं कहते है किः 


शस स्वे कमेण्यभिरतः सं सिद्धि लमते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिः यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
यतः प्रवक्तिभरुतानां येन सव॑मिदं ततम्‌ 1 
स्वकं णा तमभ्यध्यं सिद्ध विन्दति मानन 11" 
सबको अपगे-अपने धरम का पालन करना चाहिये । अपने-अपने स्वाभाविक कमं मे निरत खि हौ 

पराणी परमसिद्धि को पराप्त होता है । परन्तु सब कुछ निस्वार्थभाव से निश्छलभाव से करते हए अन्तम 
कह देना चाहिये "शिवार्प॑णमस्तु ॥ शम, दम, तप शौच, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान ओर परमात्मतत्त्व का 
चिन्तन आदि स्वाभाविक कर्म करते हुये समष्टिहित च््टि से आहमण को भपने स्वाभाविक रं मँ 
निरत रहते मे िवाणमस्तु का सकल्प कर देना चाहिये । शोय, तेज, धरं, चातुयं, युद्धे कभीन 
विमल होना, दान देना तया राष्ट रका, गो, आहमण की रक्षा करते हु ये प्रजा पालन रूपौ स्वाभाविक 
कमं का सम्पादन करते हुये क्षवियों को सब कुष्ठ. शिवापंणमस्तु कर देना चाहिये कृषि, गौरक्ा, व्या- 
पार आदि में सत्य का व्यवहार करते हुये वरैप्य को तथा परिचर्यारत रहकर, शित्पकमं को उन्नत करते 
हृए,प्रभूके नाम का संकीतेन करते हये शूद्रादि को सेवारत रहना चाहिये तथा अहंभाव को त्याग कर 
सव कुछ प्रभ को समपित करते हुये मन्त म कहना चाहिये “शिवापंणमस्तु ॥ सारांण यही कि प्रलेक को 
अपने-अपने कमं भे ईंमानदारो ते लगे रहते हुये प्रम्‌ मे प्राना करनी चाहिये क्रि प्रभू धमं की रा 
करो, राष्ट की रक्षा करो, गौ की रक्षा करो, बेद-गास्तरो की तथा उन्दः धारण करने वालि ब्राहमणो की 
रक्षा करो हम सब आप की शरण ह । इस प्रकार सबको अपने-मपने स्वाभाविक कमो मं निरत ए 
कर मन्तुष्ट एवं भानन्दित रहना चाहिये । स्वियो को अपने पति को ही भगवान मानते हमे पेवा 
कदली चाहिये । सास श्वसुर कौ सेवा करनी चाहिये यह नहीं कि सास पानी मांग रही हो ओर आपकह 
० अभीतो जरामाला पूरी कर लू, भजन कर लू" । शास्त कहते है कि जैसे नवंदेश्र शंकर को 

न्त मानकर पूजन करने भे पृण प्राप्त होता है, इसी प्रकार स्ती को अपने पति को परमाला मा 
1 


“अयमात्माब्रह्म 1" 


(षह भात्मा ब्रहम है ।) -माण्डव्योपनिषद 
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कर उसकी भक्ति करनी चाहिये । ूर्योदय से पूवं उडकर बुहारी आदि गृह कायं करे चाहिये, बण्नों 
को शिक्षा देनी चाहिये, अन्य घर के कामों को परसन्नतापू्वक स्वथं इसी प्रकार कना चाहिये जैमे 
भजन कर रहौ हो ओर अन्त म कह दिया करो 'शिवापशमस्तु ॥ 

रामायण मं कहा गया दै कि जो ब्राहाण वेद-शास्तों का अध्ययन नहीं करता, 
क्षती राष्ट व नहीं करता, वैश्य कृपि-गोरक्षण सदुव्यापारादि द्वार प्रजापालन नहीं करता, 
श्र नाम नर्क समाज सेवा नहं करता, स्वौ पति सेवा नहीं करती -- तो फिर 
कत्याण कौ भौ आशा व्यथं ही करते है । इन कर्तव्य कर्मो का तो पालन नहीं करते 
ओर राम राम रटते रहो, गीता गीता गाते रहो तो फिर कल्याण कहां ? आज कौ परिस्थिति 
म भी भरतयक्ष धमं यहौ है जिसके आनरण मे सवका कल्याण सम्भव है कि अपने अपने स्वाभाविकं 
गौतोक्त कर्मो को करते ह ए अन्त में प्रभु को सर्मापित कर दो-सब कुष्ठ 'शिवार्प॑णमस्तु' कर दो । तभी 
भक्ति ओर ज्ञान दोनो बन सकते है । प्रभ, को समपित कर्म कल्याणकारी होते दै । आप लोर्गो को टोले 
टोले मृहल्ले-मुहल्ते में धमं संव कौ गोष्ठियां करनी चाहिये उनमें इन वातं पर विचार करना चाहिये 1 
गीता-रामायण आदि कौ कथां करनी चाहिये । धमं शास्त्र जो वताते हैँ उन्हें जानकर समञ्जकर तद- 
नुसार आचरण करना चाहिये । यहाँ तो श्रौ स्वामी कृष्णवोधाश्रम जौ आया ही करते है उनसे धमं को, 
शाप्त्रो की बाते जान लिया करो । विना धमं शास्र के ज्ञान के आज बड़ी भयावह परिस्थिति हो रहौ 
है। सरकार द्वारा जो “कोड' बनाया जा रहा है उसमे हिन्द सभ्यता पर व्रुढाराघात क्रिया जा रहाहै 
उसे पास नहो होने देना चाहिये । एेसेम्बली पर धावा बोल देना चाहिये । उसका शक्ति भर पूरा 
विरोध करना चाहिये वह कोड हिन्द धमं -शास्वो के सवया विरुद है । सनातन धमं का ख्य बल ईश्वर 
काहीबलहै। उसी का सहारा दै, उसौ का नाम लेकर इ अधार्मिक बिल कै विरोध मं उठ खड हो 
तो सफलता अवश्य मिलेगी । 


“ता कहं प्रभू कं अगम नहि, जा कहि तुम अनुकूल । 

प्रभु प्रताप वडवानल, जारि सकहि सल तूल ॥' 
जो बड़वानल सारे संसार को भस्म कर सकता है उमे प्रम्‌ कृपा से एकर का फोवा फक 
सकता है । “ मशकहि करहि विरंचि अर अजह मशकते हीन ।" मच्छर सेक्षणभरमें बरह्मा तया 
तया ब्रह्मा से मच्छर बनाने वाने अकारण करुण करुणा वरुणालय, अघटित षटना पटीयान सवं समरथ 


---------------------------- 
"बहमस्मि परं ब्रह्म पराषरपरात्परम्‌ । ५ 


( परापर स्वरूप परात्पर प्रह हृ ।) 





भमौ भरी करपातौ जी |] [ २७५ 
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__ पय समो का बल नर्य ६, बदरन क्के सामने अन्य सभी का बल नगण्य है। वायु पषा {र ध 


सकते है उनके ब 3 
भ्रमु स्व भ ॥ व मर मरं सब कख उडा सकता ह पनु भगवान का सिनका ल उह स 
क्याकर प्रयत्न किया परन्तु तिनके को जलाने मे सकाम न हो सका; जल उपे श 


शनि वा स मये । क्योंकि उन्होने अपनी शक्ति पर अभिमान कियाप्रभ्‌ को 
त रे । जसे विजली के पावर हास केन्र से सम्बन्ध विच्छेद होते ह सव इजन, म 
बिजली के तद्‌ मदा हो जाते ह उनका सवतन्त अभिमान नष्ट हो जाता ह हसी प्रकार उस 
ते सम्बन्ध यते हौ संसार कौड़ी का भो नहीं हता । उसकी शक्ति हौ सारे संसार को सकत है 
उसो परमप्रभु के भी चरणों का सहारा लेकर इस कायं मे अग्रसर होना चाहिये । आप धं सष 
संकल्प से भगवान के किसी नाम का जप करो । उप्ते प्रार्थना करो किभ्रभु. धमं की जय करो, अघम 


का नाश, प्राणियों मे सदभावना हो ओौर विष्व का कल्याण हो । उसकी कृपा से "बु दध मुवुद' भवति! 
बत; जोर से भगवान रामचन्द्र क जय जयकार करते हूए बोलो ह्र हर महादेव । आप को भावाज 
कमजोर नही रहनी चाहिये । भगवान आपकी सहायता के लिये तैथ्यार खड हैँ आप अपनी निरा, 
आलस्य, उपेक्षा का परित्याग करके प्रभू, नाम का सहारा लेकर अपने सहज स्वभाव का अपने सवर्प 
का ज्ञान करके खडे होकर करुण होकर उसे एक बार पुकारो तो सहदी- सफलता तुम्हारा वरण करेगी। 
भ्रमु कल्याण करेगे । यही उनको प्रतिज्ञा है । 90 


(१-४--१६५५) 





- कका मी 
7 “सवभूस्थितं बरहम तदेवाहं न संशयः 1” 
ज षम पूतो मं स्थित है, बहो भरहर हं-शसमे शंय नहीं है।) 
२७८ | 
[ भष 
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मानव जीवन क्ती साशछक्छता 


संसार में मानव जन्म बडा दुलभ है 1 उस परम-प्रभुकीपरमकृपा से ही इसकी प्राप्ति 
हेती है ) उसे पाकर ही इस असार संसार समुद्र भ पार उतरा जा सकता है । उस अनन्तकोटि ब्रट्मा- 
ण्ड नायक, सवं, सवंशक्तिमान, स्॑न्यापक प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है । सारांश इतना हौ है 
कि केवल इस संसार समुद्र को पार कर लेना एवं परत्रटम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना ही 
मानव चौवन का चरम लक्ष्य है । भले ही हमे अनन्त घन-घान्य प्राप्त हो, अनेक विध भोग-विलास 
सामग्री उपलन्ध हो, सवे विध लौकिक उन्नति के साधन प्राप्त हो, परन्तु यदि इस मानव देह्‌ को प्राप्त 
करके भी भगवान को पहचानने का प्रयत्न नहौं किया तो सब व्यापार निरर्थक ही कटे जा सकते है। 

अनन्तकोटि ब्रटमाण्डनायक सच्चिदानन्द परब्रहम परमेश्वर ने अपनी अघरित घटना परी- 
यसी, सर्वशक्तिमयी महामाया वारा इस विविध पचि्योपेत विश्व का निर्माण किया । नाना विध रंगों 
से युक्त मयूर बनाया, विलक्षण हरे रंग का शुक का निर्माण क्रिया, अनुपम त्रेत, धवल एवं स्वच्छ पंस 
वाला हंस बनाया, सुमधुर कण्ठ वालौ कोकिला का निर्माण किया अप्तीम बलशाली व्याघ्र बनाया, 
सारांश, विविध प्रकार के, विचित्-विचिव प्राणियों को उत्पन्न करके भौ उस प्रम्‌ को सन्तोष न 
हभ । तव भगवान ने मनुप्य को वनाया, तदृपरान्त ही प्रभू, को सन्तोष हुआ, "पुरुषं विधाय सुदमाय 
देवः।* 

परन्तु एसा क्यों ? मनुष्य ही निज बुधि द्वारा ब्रहमसाओआत्कार करने के योग्य है । व्याच 
वल पराक्रम मे बड़ा ह सकता है, कोकिला के कलकण्ठ कौ मनुष्य चाहे बराबरो न कर सके, शुक की 
हरितिमा, हंस की फ्वेतता एं मणरर-पिच्छ को नानाविध्र रंगौनता के समक्ष मनुष्य चाहे पीठे रह 
जयेगा परन्तु जब ब्रहमसाक्षात्कार एवं बरह्मलोकादि की प्राप्ति का प्रशन होगा, ये सब मौन रह 
जयेगे, वहां केवल मनुष्य की ही गति है। 

परन्तु सज्जनो ! ब्रहमलोक में पटंघकर भी अथवा स्वं मे पहुंच कर भी ब्रहमसाक्षात्तार 
अति दुर्लभ है । वहां तो चिति-चत्य, आत्मा-अनात्मा, भास्य-भासक, क्ण्य का पृयक-पृयक ज्ञान तो 
दै परन्तु वह्‌ ठोक इसी प्रकार दीखता दै, जैमे, मलिन जल अथवा चंचल जल में अपना, प्रतिनिम्ब 
1 





“सर्वो ऽहं सर्वात्मको संसारी यदभूतं यञ्च भव्यं | 
यद्र मानं सर्वत्मिकत्वाद द्वितोयोऽहम्‌ ।” 


(मै सव ह, सर्वश हु, संसारी जीवात्मा हुं, जो भूत, वत॑मान ओर भविष्य है, वह्‌ सब मेरा 
ही स्वरूप होने के कारण मँ अद्वितीय परमात्मा हूं) 


वामो श्रौ करपात्री जौ | [ २७४ 
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र न्सक््े शे3 
दीद बला वाद चार होन र 
माव को अस्य कर लेता चाहिये, अन्यथा पछठताना होगा 1 वि १०, 

एक बार इन्र एवं विरोचन ब्रह्मा की शरण गये, ३२ व' ् धः स अत 
लसा रह्मा जी प्र हुये मौर उन उपदेण दिया का किण नते नजो रीत 

न है। इस पर पर्न का वि दपण भं जो प्रतिबिम्ब है वह्‌ भौ आत्मा ह या १ बह्मा जी नेका 
शोर पानी भर कर उसमें देखो । व॑सा ही करते पर बोले, इसन तो (१ । रूपी बरह्पके नात, 
कात, दाडी, मूख इत्यादि सभौ कुठ है । ब्रह्माजोनेकटा कि ५ मुडादो।एेः प प्र तदनुसार 
ह प्रतिबिम्ब दील पडा तो कटा गया जब शरीर कौ दाड़ी कट गड तोआत्माकी दाढ़ी भी कट गद, 
हती प्रकार शरीर का शिर कट गया तो जोत्मा का शिर भौ कट गया-देह नाश पर आत्मा काना 
हो जाता है विरोचन तो यही समञ्चकर ओर यही निर्णय कर तपस्या से विस्तहो गया ओर देहाति- 
रिक्त आत्मा नामक कोई पदायं नही, एेसा मानकर असुर हो गया, परन्तु इन्दर ने पुनः ३९ वषं ब्र 
चरयूरवक तप किया --भव कौ बार इन्दर ने समञ्ञाकरिजाग्रतमे जिसको अंगुली कट गर्द, स्वप्न मे नही 
कटती, जाग्रत का अन्धा स्वप्न मे खूब देखत दै, परन्तु पूर्ण ज्ञान नहीं हृभा भरम ही रहा -फिर तीतरी 
मौर तदुपराति चौयी बार पुनः ३२ वषं कौ पूर्णं मलण्डब्रह्मचयं पूवक की गरई तपस्या के उपरांत इन्र 
को 'वैराग्य' का उपदेश दिया ~ 

“जसे शूकर के लिए शूकरी, कूकर के लिए कूकरी, ठीक इसी प्रकार इनदर के लिये इन्द्राणी 
है जो स्वाद शूकर को मल भक्षण मे प्राप्त होता है वही नाना प्रकार कै सौन्दयं, सौगन्ध्य, सौरस्य 
सम्यन्न सुमधुर पकवान मे इन्र को आता है इसमे तनिक भो अन्तर नहीं 1" लैराग्य के अनन्तर ही 
तत्व का बोघ होता दै । जैसे दण यँ अपना कोई मुख निहार ने, ठीक इसो प्रकार मनुष्य ब्रहम का 
म्ा्ना्कार कर सकता है, परन्तु अन्तःकरण (दपण) शुद्ध होना वाहि 

“कर मलिन पुनि (नेत) निहीना, रामरूय देहि किमि दीना 11" 
~ तोये शस्व हौ भ 1 श रूपौ नेत्र यदि ठोक ह तो अन्तःकरण भो पवित है भौर तमी 
वल तभी श्रह्यसाक्तात्कार' हो सकता है । 

तो सांसारिकं विषयो से वैराग्य होना ही अत्यन्त आवश्यक है भौर दूर कौ मया क खयं 

1: आंस, लादि सभी छो म से भीषणतम मल निकलते देखकर भी, मिते वण 
ता र बताये कि पते व्यक्तियों को फिर बया योग वसिष्ट जी कथा सुनावे ़ 


“योऽसो सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि 1" 
(ज बह है, बह मै हूं । म बह हूं भौर वह्‌ हू 1) 
२८० ] [ अभितव श 
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इस असार संसार मे, इस नश्वर क्षण-भगुर परन्तु दुलंभ मानव शरीर को प्राप्त करके भो 

लोग साम्नाज्य, स्वराज्य, अनन्त सम्पत्ति मांगते सुख की कामना करते हँ । परन्तु माता कुन्ती भगवान 

से विपत्ति कौ ही याचना करती है क्यो ? इसी लिये कि सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति कर प्रभू, को भूल जाते 

ड, भोग-विलास मै फंस जाते है, परन्तु विपत्ति भे व्याकूल होकर मन प्रभू. चरणो मेँ लीन हो जाता है - 

"कह हनुमन्त निपत प्रमु सोई । 
जब तय सुनिरन भजन न होई 1 

सारांश -- प्रभु स्मरण हौ सम्पत्ति है एवं प्रभ्‌-विस्मरण ही विपत्ति दै । भगवान को भ्रूलने पर ही 

दीनता, हीनता, दरिद्रता, पाशविकता एवं आधिव्याधि, रोग-शोक, मोहादि से प्राणी धिर जाता है । 
व्यापक खष्टाचार देश में व्याप्त होकर महान नैतिक प्रतत एवं चरित्-हीनता का साम्राज्य फंल 
जाताहै ेसौ स्थिति मे एक पंचवर्षीय योजनां बया एक लाख योजना बनाभो परन्तु रटैगा सब 
बेकार । हम कपड़े का प्रबन्ध करेगे कपड़ा दुर्लभ, हम रोटी का प्रन हल करेगे तो पेट भर रोटी, 
ओषध के तिथे पंसा तक उपलब्ध नहीं बच्चों को फीस तक प्राप्त नहीं । लाख कानून बनाभो, पर 

जब तक भगवत्‌-विश्वास न हो, धमं पालन न हो, ईमानदारो न हो, सारा विधान बेकार हौ है । 

वैदिक काल मे एक राजा घोषणा करता है कि मेरे राज्यम न शराबी है, न चोर दहै, न 

दृष्वरित्र कोई पुरुष ही है, तो दुराचारिणौ स्तयां तो फिर कंते हो सक्तो हैँ ? महि चाणक्य काल 
भे चीनी यात्री लिखता है किगंगाकी पारणूस को ्ओोपडी में भजनमें बेठा वि्याधियों को वेदपाठ 
कराते हए बह निरलेप महापुरुष रेसा ध्म॑मय शासन चलाता था कि लोग कूठ नहीं बोलते ये, घरों 
भँ ताला नहीं लगाते ये, न्यायालय है, न्यायाधीश हैँ परन्तु मुकदमे नहीं । सारांश यह कि जनता सुखी 
चो, समृद्ध थो। न रोटो कौ समस्या थो, न कपड़े की, न गौषधि कौ, न वच्चो की फीस कौ, सव सुखी 
ये, सम्पन्न थे । सारांश यही क्रि विना ईश्वर एवं घमं नियन्त्रण के सुख शान्ति न मिलेगी, न योजनाएं 
ही सफल होगीः । यदि समाज के व्यक्ति धामिक हो जायं तो सुख-शान्ति-सम्पत्ति विना वलये ही 
उमड़-उमड़ कर स्वयं चली भवेग, जते विपत्तिं बिना बुलाये स्वयमेव आतो है, इसो प्रकार सम्पत्ति 
भरी भवेगी । अतः यही मूलमन्त्र है कि "हम दीदार, ईमानदार, भगवत्परायण हों, भगवान का चितन 
करे, निजातमा का स्वरूप का अनुसंधान करे, सदाचारो बने, चरित्रवान्‌ बने । अरे ! शस्त के नाम 
से चिद्रो मत ! शास्त्र क्या है ? भगवत्‌-विज्ञान मे सह लियत उपस्थित कर देना ही शास्त का कायं 
है । व्यष्टि, समष्टि जगत की लौकिक उन्नति के साथ-साथ पारलौकिक अभ्युदय एवं निश्रेयस कौ 
शाप्त के लिए सहुलियत उपस्थित कर देना ही शस्त्रो काकाम है-परम निःभरेयस मोक्ष मागं की 
सभ बाधाओं को दूर कर देना ही शस्तो का काम है- ओर यही सारांण में रामराज्यको नोतिहै। 

(३१-५-१९५) 
-------- न 
(एकोऽहं) बहुस्याम्‌ प्रजायेय ॥ 
(म एक हं बहुत हो जाऊं, प्रजारूप में उत्पनन.होऊः । ) 


स्वामी ्री करपात्री जी |] [ २८१ 
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_ "~~ 
त ख तद्य 
ली ओ आदि दिव्य गुण गणका 


भगवान का ध्यान करते ६ व क $ र $ यलो, अनुष्ठाना एवं तपस्ाभो का 

बलान करने भात्र से ही भ्रभू प्रसन्न हौ जाते ह, का दिव्य मंगलमय स्वरूप हमारे 
1 भगवान्‌ ४ ( 

क निविकार ल्प मेँ प्रगट र शा तोभी 
पनम ॥ होन नं पि 
कल्याण सगुण साकार प्रगट हो तो भी कल्याण । एक बार प्रगट ह, (४ शरक रामे गाति 
हो जाता है, न चाहने पर भी मन उमे संनमन हो जाता है । (राथा न सद्मा कवन क 
सनो मे मा तो अन्तःकरण, प्राण, रोम-रोम, ष्ण" नाम की मधुरि हहा मपे ट 
हो गया जौर्‌ उन्होने तत्काल “यह मधुर, मनोहर, मंगलमय नाम जिसका ने सवंस्व 


अर्पण का निश्चय कर लिवा। - न भी मिलेगे तो भी उनके नामागृत का रसास्वादन करते-करे 


जीवन व्यतीत कटने का शट निश्चय कर लिया ।' दूसरे दिन वंशौ कौ मनौरम ध्वनि कानों मे आई । 
मंगलमय मुखारविन्द एवं अधरामृत के संस्पशं ते वंशीनिनाद द्वारा प्रगट होकर भगवत्स्वरूप की! 
अभिव्यञ्जना होने नगो, अनन्त सोौन्दय्यं सार समुद्र स्प प्रका रूप है उस पर भी सम्पूणं माधुयं 
सौदय्यं सिमटकर प्रम्‌ के मुल भे प्रगट हभ है, उसमें मी सब कुछ अधरामृत रूप मेँ वेणुगोत वंशी- 
निनाद के रूप म गोपांगनाओ के निरावरण कणं द्रो दवारा श्रवण करते ही वे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
नायक मन भें भ्रगट हो गये अरे यह्‌ वेणुगीत नहीं है, निखिल रसात्मक सौन्दय्यं माधुयं सिधु भगवान्‌ 
ही भक्तके हृदय मे, कर्णो के द्वारा प्रविष्ट होकर प्रगट हो गये । त 
प श्रविष्ठः कर्णरन्पंण स्वानां भाव सरोरहम' 1 
_ मक्तोकेहवयनें करणंच १ ही निराकार काभी प्रवेश होता द । वेदान्त वाक्यो का 

श्रवण करगे सत्य ज्ञानमनन्त ब्रहम" इत्यादि वेदान्त वाक्यो का जितना अधिक श्रवण करै 

वादी को भरी नाम का सहारा पकड़ना होता है । ईसाई, मुसनमानने भो नाम को = 
को स्वीकार किया, बौद म भी 'मणिपदमेहेम' की चरखी चलति है, आयं ला ति 
करते है, सनातन धमं मे भौ मन्त का अतुलित प्रताप है । जसे मह" 
वगमेरलाजा सकता है उसी प्रकार मन्व द्वारा ध 
दै । जिसमे अपना प्रा विश्वास हो वही मन्त्र 














14. महामत्त गजराज को भी अकुशसे 
व सभीको वश में कियाजा सकता 
॥ ------- त ण दै। गवन देष होकर एक महात्मा ने एक मन्व 
“ईशावास्यमिदं स्वन्‌ {` ि 
¢ ६ ॥ 
(गह सब ईश्वरे गयाप्त है) ईशावास्य” 


[ अभिनव शङ्क 


५ 
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बताया, जब जपने बैठे तो देखा करि वही मन्त्र अन्य लोग भी जप रहे है-निचार क्रियाकरिदसेतो 
सभी जानते है अतः उसकी दष्टि में वह्‌ महत्वहीन हो गया, उसका विश्वास हट गया तो फिर वह्‌ 
मन्त ही उसके लिये व्यथं हो गया जंसे हीरा किसी को मोल कराने हतु दिया गया तोजो उसे 
जानता है, पष्टवानता है उसके लिये तो लाखों का अरबों खर्वो का ओौर जो नहो जानता उसके लिये 
तो आघा सेर वेगन के मूल्य के रूपम भी स्वीकार करना कठिन ~ ठीक ठेसे ही मन्त का भी महत्व 
समञ्चना चाहिये । सगुण साकारं प्रतिपादक वाक्यों द्वारा सगुण साकार परज्रहम का प्राकट्य होता है 
ओर निगुण निराकार का प्राकट्य वेदान्त वाक्यो से होता है । शब्द है उद्गार । अनुभवित रस 
उच्छलित होकर कण्ड ताल्वादि से स्पशं होकर जो शब्द प्रगट होता दै वही दै “उद्गार' उसका भावना 
दवारा परिवर्धन किया जाता है । रस का चर्थण जितना-जितना होता है उतना-उतना रससिधु- उद्रेलित 
सिन्धु बन जाता दै - “शोकः श्लोकत्वमागतः” । सीता बनवास से सन्तप्त महर्षि बाल्मीकि के हृदय 
भे तमसा नदौ के तट पर क्रौच पक्षी के करु करन्दन मात्र से रस समुद्र उमड़ आया । हृदय भे रस भरा 
ह, वह आधात मात्र से छलकता दै, ठेसा करुण रस्‌ से परिपु्ं हृदय आहत हवा, रस उच्छलित हुभा 
बह करुण रस ही उद्गार जन कर (राम चरित्र" के रूपमे प्रगट हुजा । इसौ प्रकार श्रीकृष्ण ने वेण्‌ 
धारण से अधर सूधारस परिपररित किया, वह वेणुगीत पीयूष गोपौ के अन्तःकरण मे प्रगट हा । वे 
रस चरवेण करने नगी--वह अन्तरात्मा मं भरपूर हो गया चर्वेण करते-करते- वही मुख पकंज मे 
आया- वही वेणुगीत' के रूप में उन गोपांगनाओं ने गाया । शब्दब्रह्म" के सूप में बह वेणुगौत' 
उन्नीस श्लोकों के रूप मे श्रीमद्भागवत" मे वणित दह । श्रीनाथढारा मे भगवान्‌ केश्यृगारको 
सूरदास अन्धे, नित्य वैसा ही गाया करते थे तो - अनुभूयमान तत्व ही उच्छलित होकर बाहर छल- 
कता है वह्‌ त्रम रस ही होता दै, प्राकृत शब्द नहीं दै - वह स्वरूप को अभिव्यक्ति कर देता है । बरहम 
बिद्या प्रमतत्व विलक्षण, असाधारण व्यक्तियों द्वारा अनुभूत होकर ही प्रगट होता है वैसे ही नहौ-- 
आण्चय्यंवत्‌ कोरद-कोदईं कहता है, कोरई-करोई सुनता है फिर भी समञ्ञ नहीं पाता यहः व्रहमतत्व बड़ा 
विलक्षण है । -तो गोपांगनाओों के हृदय मे वेणुगीत प्रविष्ट हुभा--क्षण मे प्रेमोन्माद होने लगा -- 
तीसरे दिन एक चित श्याम पुन्दर को दिखाया - दशेन करके तुगं विद्या ने वीं दिव्य क्ति का निर्माण 
किया -राघारानी को दिष्य चित्र दिखाया - राधारानी का चित्त उसमे लीन हो गया--राधा को शंका 
हई कह्ने लगी कि "हमे न वो- हम पतित अशुद्ध हो गर्ई- अपने प्राणों का परित्याग कर देगो हम - 
सखी एकं दिन तो श्रीकृष्ण नाम कानों मे आने मात्र से मैने अपने आपको उसी को अर्पित कर्‌ दिया, 
यदिनभ्रीमिलेतोभीनाम कै सहारे ही जन्म को अपंण कर दिया--द्रूसरे दिन वेणुगौतनिनाद से 
भरमोन्माद की परम्परा चल पड़ी -ओौर यह्‌ तो चिद्रपट दिखाया इतने मात्र से स्निर्धधनदयुति- नील 











“प्राणोऽस्मि ।'” 
(प्राण हूं ।) --कोषीऽ 
स्वाभी श्रौ करपात्रीजी ] [ र्दे 
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__ ^~ पसक कण् ङ्क 
ट तीनतीन रो से भेरी प्रीति इतो 


ल्यागकर दग" । , 
कृष्णेति नामाक्षर 


करण मे लिपट 
मतो प्राणोंका # 
“एकस्य शन्‌ तमेव लुम्प॑ वलस्य कंीरवः । 


नीरद की तरह श्यामघन मेरे अन्तः 
क्या मेरा पातिन्नत्य भंग नहीं हआ 


स्ाद्रोन्माद परन्परामपनयत 
एषा स्निग्ध धनधति्मनसि मेला श 
हाधिमे तै रतिरभून्मनयेगृतिः शा ष 
ललिता विशाखा आदि 1) पी-बोनीं “वहं एक ८ 1 ५ 
कायह्‌ चित बौर उसो कातो यह्‌ नामाक्षर दै वह एक ही है'- तव क 
सार यह है कि जहां इस प्रकार से भगवत्स्वल्प का लोकोत्तर माध्य प्रगः व 
मे वहं अटके रहन की खीचातानी होने लगती है 1 जैसे लोक में बहुत सौ सप न्या, इृ्दरियां, मनुष्य 
जीव को अपनो-अपनौ ओर खीचती है सी प्रकार जिस समय भगवान्‌ का दर्शन होने लगता है उस 
समय भक्त की इन्दो मे लोचातानी चलतो है, अरे ! आल चाण, तवक; एक-एक रोम मेँ करोड्-करोढ्‌ 


घ्राण हौ सौ उस परह्य को अनुमव करने को मन करता है । तासारिक श 
कारक होता है परन्तु भगवान्‌ के प्रति थह सीचादानी, यह्‌ अटक आकर्षण कल्याणकारक होता है । 
संसार की, लौकिक वस्तुभों कौ लालसा, दृष्णा, लोभ भटकते रहने का कारण वनता है वही लालसा, 
ष्या यदि भगवभ्वरणारविन्द मँ टो जाये तो जन्म-जन्मान्तरो, युग-ुगान्तरों, ए बं कल्प-कल्पान्तयों के 
फपयुजों का नाशो जाये, परम पद कौ प्राप्ति हौ जाये । 
“मच्चिता मद्‌ गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ 1 
कययन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥” 
तो उक्तं अवस्था मे तत्तदन्द्यां भगवत्स्वरूपमे ही लीन हो जाती 
वियोग दवे योगी सम्पूणं द्यमान जगत से अन्तमूंख होकर निद्रा सत ५ 
दै । निद्रा का शुख संसार के सव गुखो से वड़ा रै ! वास्तविक तत्वविज्ञान नभी हौ फिरभीनींदका 
सुव सवपति बड़ा द । पसर मे सुन्दर-मुन्दर स्त्र्या, नाना भांति का यी सम्पन्नं सुमधुर 
पान्त, विर्िन्न प्रकारके व्त्रानंकारादि तो उपलश्ध हेः १ तीहोतो अ 
अनावश्यन, अनाकर्पक प्रतीते नद व ह यदिनौदन आती होतो सव्यं, 
म 0 1 होते है अतः नौंद सुखं बढा सुखद) जीव नित्य 
तो नंद है। तो माने ब्रहम-गुलं के सामने सम्पूरणं संसार कै मिक प नित्य मिलन 
णकुनि पक्षी दधर.उधर उड़ता हुभा अन्तः मे परिभ्रान्त यख. तुच्छ ई । जे सूत मे बन्धा हा 
करता ह, उवी तरह परबहम परमाम मँ कम्प क आधार पर ही आकर विश्राम 
करमक्पौ सुनो से ---------------- र प्रो से बन्धा जीव ल्पी पक्षी देशदेणान्तरो भ 
------- 


“श्रल्ञानमासा । ` ------ 
(भान स्वस्य 1} 





~ कौषीर 
[ अभिनव शंकर 


२८४ ] 
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कप णण = ----- ८) | 








भटकती हुआ जव यकं जाता है, जीग्रत-स्वप्न मँ प्रपंचे का अनुभव करते-करते थक्कर अन्त मे उन्ही 

भगवान्‌ कौ धारण मे जाता है वहीं शान्ति पाता दै । जैसे शिणु भटकता है तो भागकर मां के जंक भे 

छता है बही शान्ति पाता है, इसी प्रकार जीव भौ उसी परब्रह्म मे शान्त प्राप्त करता है । जब 
जीव ब्रहम म एकमेकं दो जाता दै, संसार को भरल जाता है । जैसे कोई व्यक्ति परदेश से आये ओर 
उततकी पतिपरायणा प्रियतमा स्त पर मे उक भतीक्षा मे बैठी हो -वह उसके आलिगन भे सत्र कृच्च 
भूल जाता है एसे ही जीवात्मा, स्वप्रकाश आनम्द सि, परब्रह्म मे इब जाता है-उसे तब संसार 
नही दीखता जसे नद्धा भ संसार की विसमृति होकर नित्य जीवत्रह्म का मिलन होता है -प्रकल 
होता है कि जवं नित्य जीव -बरह्म का मिलन होता है तो फिर उनसे बिड कर वापिस क्यों लोटता 
है ? वास्तव में निद्रावस्था मे जोव अविद्या रूपी आवरण से आवृत्त, कके हुये, परमात्मा से मिलत है, 
निरावरण ब्रहम ते नहो भौर स्वयं भौ जीव संस्कारों से वन्धा हा ही उनसे मिलता है । भजन से 
जव मायाका भावरणं भंग हो जाता हैतोनिद्ठा से कोटि-कोटि गुना अधिक आनन्द एवं मुख प्राप्त 
हता है वहं निरुपमं है । तुलसोदास जौ भगवती जगज्जननी जगदम्बा सीता के सौन्दयं कौ उपमा देने 
लगेतोकहहौतो दिया कि जग अस जुवतो कहां कमनीया, । “सरस्वती, भगवती भारती बडी 
सुन्दरी है उनके लोकौत्तर सौम्दये-महिमा क वणेन भो अशक्य है परन्तु वे बोलती बरहुत द; (पार्वती 
जी, अद्धनारीषवर भगवान्‌ शिव की अर्ढागिनी हँ आधा शरीर दै, कामदेव की स्ती “रति' अपने पति के 
शरीर रहित होने से दुखित है, साक्ात्‌ रमा लदंमी जी के विष, वारुणी बंधु होने भे उन्हँ वही प्रिय. 
है-तो फिर कंसे जगदम्बा जगज्जननी जानकी जी की इनसे उपमा दे दे-- 

"गिरा मुखर तन रथ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानो ॥ 
पवष जारनी बन्धु प्रिय जेहो। किय रमासमर किमि वैदेही ॥\ 
कितने उत्तम प्रकार से लोकोत्तर महिमा वर्णन है विना किसी का अपमान क्िही 
पुतसीदास जी ने उस अलख अलौकिक अनुपम सौन्दर्यं सुखराशी का वर्णन किया है “सन उपमा 
षि रदे जुारी, केहि पटतरी विदैहकमारी' तो फिर आगे बोले - 
"जौ छबि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप मय कच्छपु सोई 1 
सोभारजु मदर सिगार, मथे पानि पंकज निज माह । 
एहि विधि उपज लज्छि जव सुन्दरता सुखसल 1 
त्तदपि सकोच समेत कवि काहि सौय समतुल ॥' 
छवि सुधा समुद्र हो, परमदिव्य रूपमय कच्छप हो, शोभा की रस्सी हो, गार रस रूप 


“नतदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय 1” 
( उसने ईक्षण किया कि मै बहुत हो, प्रजा रूप मे उत्यन्न होड! } 
ध्वामौश्री करपात्री जी |] [ २८५ 
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_ ण जत सल जन, जनत 
र क्यं क उद्लम स्थान, "कामस, 
पय 5 
॥ ॑ ष 
नदरा की सुख मूल है आप्त हो हो उस लक्ष्मी क द्य सीता श 446 है। 
शब्द तत्व की अभिव्यक्ति करने का यही ठंग है भन्य ब्रह्मत्व को 
समदने का 


ध ज्र महाभाव रूप जो दिव्य तत्व है वही राधारानी है 
वो नः का भ 4 ष आभा चमकती दै, उसी प्रकार क लावण्यामृत से, 
तारु्यामृत से, से स्नान होता है उनका, 1" (य द ई का 
स्वभाव ही ००५) है हीमि बाला, नवोढा कल, वधू स वह, तो फिर 0 र 
बेडा, सख पूती है कि "कौन है पति तुम्हारा" १ "भयं कहती है अर्हं त' म 
अये १, नेति, अन्त मे जब सलौ की अंगुली पति पर जाती हितौ ५.६) 1 उत्तर 
देती है कि हां मही 'वह्‌' है। सी प्रकार परहा का. (र १0 
चाहिये । "चित्रं बट तरोमू ले वृधः शिष्या गुखयुवा, गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यासतुच्छन्नसंशयः ॥ 
वट वृदे, शिष्य वृद्ध है, गुर युवा है गुहं का मौन व्याख्यान दै, शिष्यो के सम्पूणं 
संशय छिन्न हो गये, जैसे उत ननोदा ने पति निर्देशं मौन हौ उपयुक्त समज्ञा 1 _ ` सौताजी 
बन मार्गं पर चली जा रही ह चित्रकूट भे, राम लखन साथ है। भ्राम वधूट्यां ती दै कि तुम्हारे 
स्वामी कौन ह, बह लजाकर अपने मुखचन्द्र पर घ्‌ घट डालकर नेत्रो के इगित करती हैः 
बहुरि बदनु विधु जचल छो, पिय तन चित भोहं करि नाको ! 
खन मसु तिरी नयननि, निन पति करे तिन्हहि सिं सयननि \॥ 
वे सब उस 'मू्गरहम' श्रीराम के दशन करके धन्य हो गई । श्र.ति जिसे नेति' नेति' 
ककर निरूपण करती है वह्‌ अमूत बरह्म है, जोगजो कुठ भी श्य है वह-वह "रम" नहीं ह नेति! 
नेति", ब्द, सपर्ण, रूप, रस, गन्ध, स्थूल, भूक््म, कायं, कारण जो कुछ भी पट्‌ दश्य रै-"ब्रह्म नहो 
है। तो प्रजन हमा कि फिर ह्मक्या ह ? इस पर भरति मौन । तो जो अन्त मे सर्व -साकषी, सवभास, 
सर्व प्रकाशक दै उसी मं चित्त की वृत्ति हो जाती है वही "परब्रह्म" है ! 


*॥०। 
(*-११-१६६३ ) 
46 ते 
५ तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ।', 
^ ( कबर जगत को बनाकर उतो मे अनृप्रविष्ट होता है । ) ति 
[ अभिनवररर 
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अटमरचिन्तम 


शरणागति, अत्मसमर्पंण अयवा भगवत्तत्व-विज्ञान ज्ञानात्मकं 

बडा संसारशिर पर लड़ा है इसका मिटना ज्ञान-विचारवादी र 1) ६ । बडे-बडे (0 1 

शूर, चनद, नक्षतरमण्डल दीखति हँ यह तो एक ही ब्रह्माण्ड मे स्थित हँ, देमे-रेसे एक नहीं अनन्तानन्त 
है रु, भुवः, स्वः, तप, भह इत्यादि ऊष्यं लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल इत्यादि 

नीचे कै लोकों को मिलाकर एकं भूवन कौ रचना द एेसे-ठेते अनन्तानन्त `कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ह यह 

सव माया का विस्तार है । जैसे गूलर के वृक्ष मे अपरिगणित फल होते है ठेसे ही माया रूपी गूलर के 

फलं ही यह सब ब्र हमाण्ड है भौर जैसे गूलर के भीतर कीर होते ई ठेसे एक-एक बरहमाण्ड के भीतर 

जीव है 1 इस प्रकार अनन्तकोटि गरटमाण्डो को स्थिति है । यहु निष्वभरपच समष्टि गौर व्यष्टि की 

दृष्टम भी प्राण, मन, बुद्धि, अहं के भावरण से आदृत आतमा टै । माया के उक्त भावरण को तोढकर 

निरावरण परब्रह्म का अनुभव करना वड़ो ऊंची वस्तु दै । इसके लिए तप, त्याग, विचार करना पड़ता 
हैतोभी बड़ा कठिन है दुरतभ है उसका साक्षात्कार । तो भी निरि्ित सूप से जन्त मेँ यह है विचार 

की वस्तु । जैसे कों बडा पत्थर सौ आदमियों से भी नहीं उठता परन्वु बुद्धि से निमित मशीन द्रारा 

पषर्लतासे उठा दिया जाता है इसी प्रकार जौ संसार, पहाड़ के समान कठिन दीखता है बही विचार 

करने पर अन्तमुंख होने पर, शान्त होने पर रह ही नहीं जाता । भव-समुद्र, आनन्द-समुद्र भें परिकल्पित 
है, श्रान्ति से आप हम दसे भव-समुदर मान रदे हँ चसे कों माला मे सपं का श्यम होने से श्रमवण उत 
रं हौ मान लेता है परस्तु वास्तविकता का ज्ञान होने पर बह सपं भ्रम नाल। मे तीन हो जाता है ॥ 
इस प्रकार यह भव-समुद्र आनन्द-समुदर से उत्यनन है, उसी मे स्थित है अन्त मे उसौ मे प्रविलीन हो 
अ न सब कु त है । इस प्रकार जो बस्तु अत्यन्त कठोर कठिन मालूम होता है 
वही बिचारोपरांत आसान हौ जीता दे । 

र सूर्य कौ रर्मियौ म जल रहता है, वही! बादल बनता है, फिर धरती पर गिरता है, जो जल 
रिम मे रहता है उसकी अपेक्षा यह्‌ नल स्थूलं है; जल कौ तुलना मे बादल सूकषम, बादल कौ अपेक्षा ., 
ूर्-र्मि-स्थित जल सूकेम है । इ प्रकर जौ जल कमो सूम -रक्रमथों मे विचरता है वही स्थूल होकर्‌ `" 
बादल , वर्षा-जल बनता है फिर भौर स्थूल बना तो बफं बन जाता है ओर स्थूल कठोर वनतां 1 ` 
बहौ यदि हजारों वों दवा रहे तो नौलमणि काल्प ग्रहण कर तेता है जर भी स्थूल कोर र जाताः 

“~ है । दित्ता वैषम्यहोजाताहै कहां मणि वा बकं की कठोरता, ओौर्‌ कहौं रमि फेः जल की-स्थिति 


91 ------------------------------------- 


“यदेवेह तदमव यदमुब्र तन्वि ।* , -टोपनिषद 
(जो परह्य यहा ह, बही वहा .(षरलोक मे) .भी दै, जो बं द हौ यहं (शस सोक भे) भी दै) 
स्वनो शरक नौ ]. ४ [ ३८ 
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_ ---------- ममत सला ली अकण दकाया स्वना होती है आकाशे 
ह मन्त मित होला है । यह सब क्या के साग संसार ब जाता हे । इन्दं समभन के भिये 
तेज फिर जल फिर ईश्वरीय शक्ति इत्यादि के आघार पर संसार ब । र ्वहार श ाततगां त्यि 
रूः समने क जंते आतान नितानातमक तनु ही वस्त भ, होनी सव कृ तागा हौ लो दै 
जायेगा तो कोई वस्व नहं देगा यद्यपि वस्त नामक वस्तु कुछ दै ह व हा, जो प्रतीत वही 
ताना बना रूप व्यवहार के कारण वस्त कहलाया । तौ जो होय वह्‌ त। हा नाय तो बिना त हो 
वास्तव मे वह हो ही नहो जैसे र्बु म सर्पं एवं सोपीमेंर्वादौकी श जना जञानके 
शति निकृत्त हुये बह प्रतीति मिटतो नही । इसी प्रकार अनन्त बहम ह शे दता हृजाभौ 
प्रतीत होता है बौर अधिष्ठान जगत भे रह्म नही ्रतीत होता जबकिः सव कुठ वह दै। 
शेहि जागे जग जान हिरा जाने यया स्वप्न आन जाई \ † 
स्त सीप मह्‌ भस निमि यथा भातु कर नारि । 
हार प्रयल करने पर भी इन प्रतीति का अपलाप न होतोभोज्ञानसे इनकी भराति 
दूर होती है । यह्‌ विचारणोय है करि ज्नु मसं का श्रम हजार गोदान, हजार आटेमण भाजन से 
भौ दर नहीं होगा । बह तो तभी दूर होगा जब दीपक लाने काबोधहो प्रकाश आगे वहां तव वह 
सं ति तत्काल मिट जाती है । तो भगवान कौ शरणागति, भगवान कौ सता का निर्णय बहूत 
बड़ी वात है । वेन में ओर शिशुपाल मेँ यहौ अन्तर भा दोनों ययपि नास्तिक थे, प्रभ्‌, विरोधीये, 
प्रतु शिशुपाल को प्रतीति हो गई, वेन को नहीं ह ६ । शिशुपाल्‌ कौ बुद्धि मे, "भगवान्‌ है' यह्‌ बृद्धि षी, 
"वह दृष्ट है', "खराब है", इसे समाप्त करा दिया जये पेसौ बुद्धि थी । परन्तु वेन को दष्ट भं भगवान 
है ही नही । मास्तिक का किसी से वेर नहो । वह जानता है कि सब "अमृतस्यपुत्रा' टै, सगे भाई, 
असल भाई हुये परस्पर । भौर आज का कामरेड, लेनिन का दायां हाथ होने पर भौ विरोध दते हौ 
ाटस्की का शिर हथोड़ से तोड़ दिया गया, तो वह बाहरी सम्बन्ध है यहं सम्बन्ध सीमित है । पार्ट 
का, कोई जाति का, सम्प्रदाय का, देण का सम्बन्ध -यह्‌ सम्बन्ध एक दायरे मे होते है, परन्तु बह जो 
आत्मा का सम्बन्ध होता दै वहाँ दायरे का सम्बन्ध नहीं । वहां उस सम्बन्ध के सामने तो हिनु, मुर- 
त 
§ “सौयराममयः प 
भ्रमुमय दरवा जगत का सन कर्हि (5 प जोरि जुग पानी ।' तथा निन 
उसके पुवर उवते उत्पन्न समू प्राण हँ पर वह्‌ न स्तो हौ सिद्धात सत्य दै । वद्‌ बरह्म अमृत दै 
स= ( है, न पुष्प, न पक्ष, न पशु, न कीट, न पतंग 





॥ न अविदितादधि ॥* -केनोपनिषद 
ह ह विदित (जा ल्भ) से मिभ दै भोर भविदित (ज्ञात) से भी उमर दै 1} 





रेन ] 
[ अभिनव शरद 


5००17९0 ४ 0वााऽद८वााथ 








जह लो जसा ज॑सा देह धारण करता है वंस ही बन जाता है, भिन्न-भिन्न लूपों से भिन्नता की प्रतीति 
होती है । आस्तिक दसो सिद्धा के अनुसार क्रिस का मी अदित सम्पादन नहीं करता वह्‌ तो सव का 
कल्याण चाहता है, नास्तिक का भी कल्याण चाहता है । श्र उदयनाचायं जी बड़ नैयायिक ये वह भी 
अपनी न्याय कुसुमांजलि मे कहते दँ कि है नाथ ! इनका भौ कल्याण हो । हे सर्वेश्वर ! हे अकारणकरुण 
आप इन नास्तिको का भी कल्याण करना । यदपि हमने श्रुति रूपी निर्मल जल से इनके मानस के 
स्तना रूपौ कलंक पक से मलिन मन को धोने कौ चेष्टा कौ, श्रतिप्रमाण, युक्ति्रमाण प्रस्थापितः 
किया, तो भौ इनके हृदय मे आप प्र विश्वास ही नहीं होता है, भरम्‌, इनका भी कल्याण करो ।' तो 
सबते पहले भभू. के अप्तित्व को स्वीकारो । छोटे-छोटे सुई छिद्रो, घटाकाश इत्यादि का उद्गम स्यान 
एक महाकाश दै; छोटे-छोटे मिटटी के पाषाण, डेले, लोष्ट का उद्गम स्थान अलण्ड भ्रुमण्डल है; 
बिलदु, फेन, बुद-बुद जलो का उद्गम स्यान महान जल ही है; वै ही हम लोग छोटे-छोटे जीव हैँ उनका 
उद्गम स्थान, उनके भस्तित्व का अधिष्ठान, वह महान सत्ता दै, जो अपरिमित ज्ञान, स्वातन्त्य एवं 
अखण्ड अनन्त आनन्द रूप दै । बिना आधार के कोई वस्तु नहीं, कोई तसते पर वंठा है तो उस तस्ते 
काभी आधार पृथ्वी है ही । सुं के आधार पर पृथ्वी, मंगल, चन्द्रमा, बुध, वृहस्पति इत्यादि कौ स्थिति 
है । इस पर प्रश्न होता है कि सूयं किसके आधार परतो इस पर कहा गया कि वह इन न्षतरो के 
आधार पर परन्तु इससे तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया । देवदत्त मे यज्ञ दत्त, यज्ञदत्त से देवदत्त तो 
नहीं बनेगा । अन्योन्याश्रय भें उत्पत्ति नहीं बनती, नान नदीं हो सक्ता । मकान किसका जिसकी बहू 
बह किसकी जिसका मकान तो नहीं बनता । ज्ञप्ति, उत्पत्ति नही, पानी के आधार पर लोटा कि लोटा 
के आधार पर पानी, मकान की डाट के आधार पर दीवार करि दीवार के आधार पर डाट-परन्तु 
विचारो इन सबका का आधार है पृथ्वी । पृथ्व का आधार है जल, जल का तेज, तेज का आकाश 
ओर आकाश का आधार "अहं ' उहरता है । स्पष्ट है कि स्थूल अपने से सूष््म के आधार पर टिका दै, 
साथ ही साथ सृकषम व्यापक होता है, स्यूल व्यप्य होता दै जंते दही ऊपर का कठोर होता है नीचे का 
ढीला, वह्‌ भौ बना दूध से । ऊपर से वफ जमा रहता है नीचे पानी बहता दै वफं के 1. जंसे पानी मुदम 
बर स्थूल है तो भी उसी सूक्ष्म के आधार पर टिका रहता है । इसी प्रकारं यह अलण्ड भ्रमण्डल, सुदम 
पृथ्वी के भाधार पर स्थित है जहां तक गन्ध जाती दै वहा तक पृथ्व दै, इस गन्धवती पृथ्वौ का आधार 
इससे सूक्ष्म जल, स्थूल जल का आधार उसे सूम तेज, तेज के रश्मियों मे उष्मा बढते पर पानी 
सामने माता है, वायु चलता है उष्मा कै न्दूनाधिकय से ही हलचल होती दै वायु चलने लगता है, 
तो वागु से तेज सूक्ष्म है जोकि उसका जधार है। तेज का आधार आकाश, आकाश का अहंतत्व 
ग्राह । सोने पर नीद से जागो । तो जो सोना जगना जानता है वह ग्रहम को जान लेता है दढंगसे 





“एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।" 
(वह्‌ दुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।) वृह 


स्वामीश्री करपात्री जी |] [ स्मै 
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_ ~ 1 
ना जागना चाये । चक्कर सौ जाना तो न को कञोयदि देना होती दौ मणियो के वीच भ 
गाज ननी होमो । जसे यदि मणिमाला १ शू वीज कौ भवसया को देतो तो दुख दये । जते 
दलो । तो जाग्रत खत्म, निद्रा खत्म नहीं हृ वनात अग्नि का, वेग के कारण अग्नि चक्रकार 
अल तक युमा से ए चवक सा प्रततं हीति बेग के कारणं बिजली के पलो की फलो 
घमो लगती, अलात वक् बन नाता है इसी प्रकार अकार नाण सोने की वग बद गया भतः 
श चकरकारिता ति फलक का मेव प्रकट नहो होता 1 €? स्थिति ८ 

रोता हो नहीं हान, स्प-लान इत्यादि केवीचकी का ज्ञान करना 
वीच ज्ञात होता हौ नहं \ षट-जान, गन्धन, व का अनुभवः होता है । एक साथदन पाचों 
हे । पापड़ खाति समय शब्द, स्पशं, सप, गन्ध , स्वादं इन पाच वा च 
होताः तो द्द से ज्‌ढेगा अर्थात आँख, नाक, कोन, रसंनौ इत्यादि 
काज्ञानहोतादहैः तो मन जिस समय जिस इयं से ज्‌ समय भ सवा ज्ञान होता । भा 
श ज उसका कान होगा यदि मनं व्यापक होता तौ र पाः 
पिको का सास्त्रं है कि एकः समय म पाच, तीन, दौ ज्ञान उत्प नहीं ध रसि संशलिष्ट होता 
ह उसी का ज्ञान होता है अतः मन व्यापक नकौ गपिदु अणु. प्रमाण), तं वी र पापड़ खनिके पाष 
मावो का जान कंमे सम्भव ? इस प्र कहना यह है कि जैसे सौ कमल के प्तौ कौ एकतरं एक दुसरे 
उपर रखकर तलवार मारो तो एक ही हाय मे एक ही समय भ सव पत्ता क्षट से कट जति दै क्षण भाव 
मे ओर यमि उनका कटना एक समय में ही मालूम पडता है परु पतते क्रमसे कटते ह पहति भसे 
ऊपर का अनन्तर उसभ नीचे का-- परन्तु एक दूसरे के कटने का मरध्यातर काल इतना सूक्ष्म काल है हि 
इसका परिज्ञान नहीं हो पाता । इसी प्रकारपंवे की गति कमकरो तो फलकों के मध्य का भेदसपष्ट 
हो जाता है । गति ज्यो-जयो मन्द होती ह भेद प्रगट हाने लगता है! "अलातचक्रः कौ गति कम होते 
ही उसका भेद भी प्रगट हो जाता है 1 इस प्रकार मन कौ गतिं है जेते-जैसे यह मन कावर भः अविगां 
वैसे वैसे हो शब्द, स्पश, रूप, रस, ग के नोच को गति भो ज्ञात होगौ । दस मन कमे गतिं को मन्द 

क ६, ध्यान, धारणा, समाधि आवश्यक है, उसमे मन कौ स्वाधौनता छिन जाती है। 

त २ डना आपक दना परन्तु अत्यन्त वेग बद़ जाने पर एकदम यकायक संक जया 

न दौ यह्‌ अपने वश की बात नही, मोटए का वेग बहाना वशः कौ वात परन्तु वेग बूः जाने परं 

एकदम रोकना वशं कौ बात नहीं इसौ प्रकार मन की सपैच्छ चारिता, स्वाप्रीनतो पर बुदि द्वारा युक्ति 

दवाराध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि के दाया भंकुण लगाया क संकाल्य 

वाह नर दषस वहारा णा है हमने मन से संक कला 

का पप्रा टज साधर नभ कया नाहे धिर पर चवृ वैया है जैत किसी न एक पत सिद 
हो" । शरत बोलो "काम करना कहता जैसा भाष 


(1 
म करर परु जद काम सही मिते तमङरो सा जागाः । अव आप. हौ सोचो 














0, 
मोर वह्‌ जो पह आदित्य भे हैहा) तितीय 


{ अभित 


€ ] 
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सोसि षष्ट प्रतिक्षण काम त मत्न नन ज््ङ्घ लङ ज्ञाते तिचा क्त क मव त स्सो पतक द्ात मरण से लावे । महात्मा ने विचार किया कि अव तो दसी प्रत कैद्रारामरण 
निर्दित है; परन्तु उनहोनि युक्ति सोचौ एक बांस गाड़ दिया भरमि मे भौर उस प्रेतसे काकि दस पर 
बदरो ओर उतरो, फिर चदो भौर फिर उतरो - तब जाकर उसके जान वची । इसी प्रकार इस मन 


क्ोजोकि गुलाम होते हुए भी मालिक बन बाद काम मे लगाजो तब तो ठीक रगा अन्यथा शिर 

प॒र चद्‌ बैठेगा अतः स प्रेतनाय रूपी मन को राम नामदेदो, किस परी चदढ़ो उतरो तब जाकर 

यह्‌ नियत््ण मे भयेगा । यपि हम स इन्द्रियो को नौकर मान लेते है समनज्ञ लेते है परन्तु व्यवहारतः 
हम सब ही इनके दास बन गये है । बस्तु स्थिति यह्‌ है कि जव यह्‌ मन, इन्दर्यां दास हो जायेगी तव 
ही यह समन्ञ मे आधगा कि हम आत्मा है स्वामी है, मालिक है । परंतु जव तक मन कौ दासता बनीदटै 
तब तकत नित्य इससे षट्टने का उपाय, जय, तप, पाट, प्राणायाम, समाधि इत्यादि सत्रयत्नो मं लग 
रहने ही कल्याण है । 

तो जिस समय आप सोकर जागने सगे, निद्रा भंग होते हौ एक अज्ञान का आवरण सा 
वाकी है । जंसे पढते समय जो निद्रा आने लगती है उस समय अक्षर आदत्त आच्छादित हो जते ह 
तदुपरांत एकदम शून्य दो जाते है तव कहा जाता है कि नोद आ रही है । जव तक जाणत अवस्या ॥\ 
ठीक से है तब तक मन-इन्द्ियादि से काम ले सक्ते रै, परंतु निद्रा कै जावरण जाने पर सब्र पर पर्दा पड़ 
जता है; जागरण प्रर तमौ तो कटा जाता है कि “म्द, मन, बुद्धि, चित्त पर निद्रा ने जावरण डल 
दिया, नीद ने धेर लिया- तो एक समय तक जगते-जगते पट्‌-समकच रे हि आगे चलकर गति स्तव्ध 
हो गई, युनना, समह्मना बन्द दो गया परन्तु अभो निद्रा आई नहं है उसने आवरण मात्र डाला ही 
है पूणं रूपेण दका नहीं, हां ! पने लिखने आदि के व्यापार बन्दहो गये दै, तव ही दस पर विचार 
करौ । उधर निद्रा भंग होने पर भी अमो अभी आंखें लुती है । जगत की प्रतीति पूर्णरूपेण अभी नहीं 
हुई है, अज्ञान का आवरण पर्दा लत्म हो रहा है । तो बसौ सोने जागने के मध्य के काल को स्थिति को 
जानना होगा । एक तो होता है शुद्ध-मान, किसका भान-स्फुरण होता है उसीकाजोनिद्रा का भासक 
था बोध था जेषे वं सोया परन्तु मुज्ञ कुठ पता नहो (ने कृष्ट नहो जाना तो उसके जानने को चेष्टा 
करनी चाहिये कारण प्रकाश तो वही रहता हौ है जो सर्व॑भासक है इष्टा है । फिर सविकल्प ज्ञान की 
प्रतीति होती है उसे महत्त्व कहे दै । ज॑से बादल कै टुक्‌ भ अनन्त बादल है, सूरं कौ एक रक्षमिमें 
अनन्तरर्मिपुञ्ज का ज्ञान । निद्राके “सविकल्प-ज्ञान' से "निविकल्प-ज्ञान' होगा, फिर “अहकार' का 
सुरण होगा, फिर इदं" आकाश कौ स्थिति होतौ है । तो पहले सामान्य-ज्ञान, फिर सविकल्प, फिर 
अहं किर इदं भाकाण । महं का भाधार ज्ञान है भव्याङ़त निद्रा भौर उस अव्यकृत- निद्रा का आधार 
दै भव्याङ़तत्रह्म' । 
--.--------------------------------------------- 
वेद शास्त्र गुरूणां तु स्वयमानन्द लक्षणम्‌ 1 
(वेदो, शास्त्र ओर गुरुजनं के बचन से स्वयं ही हृदय मे आनन्दस्वरूप ब्रह्म का अनुभव 

होने लगता है ।} 


स्वामीश्री करपात्रीजी ] [ २६१ 
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_ ममन नत नेद नई मालिक हेतो कनो न कोड माक्षिक 
द छ छ क, मकान का, भूमि का, नह्‌ लकु हेतो 
किर असण्ड श बिना मालिक केकरे हो सकता दै । ४ वा 0५ 
अरे जंगल तक का स्वामी होता दै तो क्या फिर १ नियामक है । विना नियामकं दीष 
भनिवमित धुम र? नह । इमं नियमबडता है इनका 1 होगा, ज्वारमादा के नियम 
त दह \ अमुक समय भ चद पू दोगाः नि 1 
नवमी को कहौ बया होगा, अमावस्या को, पूर्णमासी को क्या होगा ? तो यह निर्ित एवं स्प 
लसत मण्डत का गतिकरम चल रा है, परिगणित सगोल शा पर का 
कर चकनाूर कों नहीं हो जाते ? भवश्य इनके नियम बन शौर नियम, मिना नियन्ता, नियाम 
क होता हौ नही ~तो मानना पगा किः अवम्य हौ कोई इन सनका नियामक है। इस प्रकार मनेक 
गु्िों दारा भगवान कौ सतता का निणंय हो जाता है । 
असन्नेव स भवति असद मेति इति वेद चेत्‌ । 
अस्ति गरहमेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ 
भगवान नही है एेमा निर्भय करने वाले का नाश टो जाता है । बताओौ है कोई अपने पुत्र, 
पादि का नाम रावण, कंस, सूपनला इत्यादि रलम वाला १ असत ब्रह्मवेद वेद' है परात्पर 
जो यह निय करता है संसार उसे सन्त कहने लगता टै । तौ भने ही सूयं ठष्डा पड़ जाय, चन्द्रमा गमं 
हो जाय, उस मखण्ठ सत्ता मँ मंच नहं आतो वही भगवान है । दप्वर विश्वासी आस्तिक नास्तिक का 
भी कल्याण चाहता है शिशु पाल कौ तरह । परन्तु वेन नहीं मानता था ईष्वर की सत्ता को फिरभी 
उरक भी कल्या हुआ । तो नाना प्रकार कौ श्र ति रूपौ जल से नास्तिक के मानस को धोने का प्रयास 
करते दए भौ जिनको विश्वास ईश्वर कै प्रति नहो होता उनका हृदय वज्र का दुक्ड़ा है, परन्तुहे 
प्रभु ! आप दनं पर भी दया करना--अरे ! कंसे दया करे यह तो सम्बन्ध हौ नहीं जोढ़ता + नास्तिक 
से नन आस्तिक का गास्त्ाथं होता है-तो वह तकं देता है कि जसे मिट्टी का घड़ा चेतन क प्रयल 
मे बनता है दसौ प्रकार यह अनन्त ब्रह्माण्ड भो ज्ञानवान चेतन काही ै। ‹ ि 
पिय कोति मत यह चनन ही बनाया हुआ ह । जानाति 
य ह्य न्य क्रियावान्‌ दवारा ही चमः उसी 
अरभुका चमत्कार है \ नास्तिकं कहता है इन पौधों को किः 0 
द।षसु त बह होला ना र सने बनाया ? यह्‌ तो अपने आप बन जते 
को मानना होगा । पौधे अपने आप बने दे भि त 
कर्ता हम नहो देखते ~ यह तो पक है ५.4 
।यह्‌ १ यह्‌ स्वथं ष्टात 
दै1 यह पक्ष कोटि म आता हैक ९0 ज चनेह सव कार नाता का मत पौधे अपने जप 


५ ठ बनतेरहै। इत् भ्रकार नास्तिकता का सिदत 
त्वस्य प्राणोऽहमस्मि 

त पृथिव्याः प्रा 

क (पै तत्व का परण पृथ्वी क प्राण इ) णोऽह्मस्मि ॥ 


[ भभिनव शंकर 
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(न्न 
यल जही मानता दै । जबकि आस्तिक क रष्टात कौ कनौ पर्न स्वीकारे है । तो इस प्रकार भी ईश्वर , 
की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। 
तो जो देह, इन्द्रि, मन का ष्टा हं यह्‌ तो भ्यष्टि ब्रह्म भौर इन अनन्तानन्त वेह, 
इन्द्रिय, विष्व प्रपंच का दष्टा सृष्टा है वही समष्टि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक पूर्णतम परदाय है। 
आस्तिक भो नास्तिक भो दोनों रात रात भर जागकर जिसका चिन्तन करते है पु लण्डन को दुसरा 
मण्डन करने के प्रयोजन से ! एक खण्डनीय विधेया दूसरा मण्डनीय विघेया तो दोनों ही तो उसका 
ध चिन्तन करते दै । भरे ? कोई अनुकून करे या प्रतिकूल भजता तो है दौ । कोई शिणुपाल, कंस की भति 
संडन करते है तो सभय वर्‌ आ ने प्रम्‌, उनका भी कत्याण हौ क्रिया । तो आस्तिक कता दै कि प्रभू. 
आप इन नास्तिको का भो यथाकाल कल्याण हौ करना च्‌ कि वाकी वातो मं विरोध ही नहीं । सभौ 
समानता, स्वतन्त्रता, श्गातृता इत्यादि का आधार आस्तिक के आलमवाद मेदीदहै। 
शरणागति अन्तत्वोगतवा एक विचार है । वह अनन्तकोटि ब्रह्मांड का नायक है। सूयं, 
चन्द्र, नक्षवरमं डलादि का नियमन संचालन जो करता है, जिसके नियमन संचालन से ऋतु चलती है, 
छोटे छोटे कौट-पंतगों मे, पततो मे जो भौ हलचल है, जायते भ्रियते -“'* का क्रम दै, नियम बद्धता 
कह सव कु उसी से है, उसी स्॑शक्तिमान से नियन्त्रित संचालितर्ह। फिर चाहे आप रसे सगुण 
कहो या निगुण मानो । फिर अजर अमर स्वप्रकाल आत्मा का निर्णय करो । हम केवल हाड मांस के 
पतते नह दै । हाय कटगया तो आत्मा नही मरा । यह्‌ केवत माता-पिता के रज-व्यंसे बना आकार 
ही नहीं 1 हम नाक, कान, आंख इत्यादि भी हम नहौं ट । कारण यह सब हमारी है, हमद । हम 
ओौर हमारी वस्तु हम नहीं एक नहों हो सकते अपितु दोनों पृथकःपृयक है । एकं नहो । हमार 
मोटर, हमारा पुर. हमारी आंख यहं सब अभिमानवश होता है । मारो आंखे, हमारी रसना, हमारा 
मन, हम नहीं 1 चित्त हमारी बुद्धि, हमारा जह॑कार हम, नहो -पह सब ज्ञेय है, भास्य दै । हम इनके 
ज्ञाता है भासक हैं देहादि से जलग आत्मा । यह शरोर भने ही मर जाय आत्मा नहीं मरता । महासजा 
दिलीप कहते है कि गोरक्षा के लिषे एक रौर क्या एक सहस भो देना पड़ेतो क्या? सरदार भगत 
किह का मरने से पहने वजन बढ़ गया -फासौ कामौतका शरोर का शोक, मोह उमे नहीं सताया । 
आत्मा, अजर, अमरहै दूसरा शरीरधारणं करकं भी बमफेकंगे, राष्ट कौरक्षाकरेगे यह उदात्तभावनाणुं 
शरोरवादियों को नहं आ्मवादियों को होतौ द जो इन भावनाओं से ओत प्रोत होते है, बह निश्चिन्त 
“ होत है ।महाभारत के युद्ध मे भगवान ने अजुन कौ आदेश उपदेस दिया कि हे अजु न यह्‌ आत्मा अजर, 
भमरहै यस्त मे काटनहीं सकते, भग्निजला नहीं सकती, वागु सुखा नहो सकता, जल गला नहीं सकता, 


अपां च प्राणोंऽहमस्मि तेजश्चप्राणोऽहमस्मि 1 
(वै जव का प्राण हू, तेज का प्राण हं ।) 
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-------- मसः कन कति कवक 1 तस्त शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्तापो न॒ शोषयति मारस्तः ॥ 
कि सत्ता का निदिवितरूपेण बटल भाव से निर्णय 

तौ सारांश यह निकला कि पहले मभु की स अपनी 466 निर्णय करे, तदुपरांत ४ 

गे निष्ठावान बनें । फिर सत्ता का निर्णय करे, तदुपरांत दोनों 

करके उनके अस्तित्व के प्रति पूणं निष्ठावाः भाल का सम्बन्ध जोड । फिर उमे अपने आप को 
को जोड ल जपने-अपने सिद्धातानुसार जीव भौर व (तरंग कटे कि कहाँ का जल, मतिविम्ब के 
तमित कर दो । "त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 0 ॥ ५ अपु बाठवार दर यना कर 
किक॑सा विम्ब? जो कुठहै म ही हूं - जाप दसा अभिमान क, मां यह लिरादु्याम' "म भष 
क्ि^मामा बहम निराकरो" र्य! ण अ १ क कनारी दीव भष 
का खण्डन न करे प्रभु ।' हम पागल जपने हाथ हा ५ १ 
का स्वयं खण्डन करता है ।नाय जीव तव माया मोहा हे प्र्‌. ! स ४ व आप 
की कृपा हो जायेगौ आप का अनुग्रह होगा । उसी का उद्धार होगा । ध 2 प्रम्‌. हम 
आज जाप कौ शरण अये है वह्‌ भो भाप का अनुग्रह ही है । समुद्र पार करने क लिये यदि मगर को 
पकड़ लिया तो क्या पार करोगे, फेना संसार के घडियालो को पकडते है आज फिर सोचो क क्या 
उद्धार हो सकेगा ? तो प्रभ. कौ सत्ता का निर्णय करो, मपना नि्णेय करो कि तुम कौन हो? फिर 
सब कठ उन्ही को समपिति करते चलो । संसार के सव काम करते चलो, जसे प्रभ. चलावे चलते रहो । 
बस एक बार निश्रिितरूप से विश्वासमूर्वक निर्णय कर लो, प्रारब्धवशात भोग ॒भोगते रहना ही है । 
भले हौ न्को मेँ निवास करनापड़े तो भी आष विचारनकरे, श्रद्धा कोन दिगनेदे । वस 
मनोमिलिनद परभु के चरणार वन्द मकरन्द का पान करता रहे, फिर चाहे जसे भी रहना पड़ -तो एक 
क्षणमात् मं हौ कल्याण हो सकता है ¦ फल तोड्नेमे भी दरौ हो सकती है परन्तु फिर कल्याण में 
विलम्ब कहां ? हां! आप ईमानदार, धर्मानुष्ठान, सन्ध्यावन्दन, सूर्योपासना, स्नान, ध्यान, प्राणा- 
याम, माजंन इत्यदि अपने भपने इष्ट देव का पूजन निष्ठापूवक करते चलो । चोर बाजारो से बचो, 
अरष्टाचारसे दुर रहो, होटलो मेँ खाना बन्द कर दो, मांस-मदिरा तामसिक पदार्थो के सेवन से एक- 
दम र रहो, सिनेमादि को छोढ़ दो, आज मन, बुद्धि सराव होते जा रहे है, विकृत हो गये है 1 वुद्धि, 
व भं गढबही हो गई हे व जो कृ सत्संग, पूजन भजन इत्यादि करते हो उसके उप- 

उनका प्रभाव आप पर नहीं दलता है, इनका एल पूणेरूपेण नहीं मिल' तो 
व भ एक एक बात ते बचने की वेष्टा करो, उधर उपरोक्त सम 8 रः 
मुख होते जायो । साथ ही सांसारिकः व्यापारादि का संचालन भौ सुचारू से, ईमानदारी से कसते 
------------- ग 
वायोश्च प्रागोऽहमस्मि घ्नाकाशस्य प्राणोऽहूमस्मि । 
(वायुका प्राण हूं, आकाश का प्राण हं) 
२६४ ] 

[ अभिनव शकर 
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क्त अ नल कर पलो क, बल पानो करा उम इ लालन मलन करे स मक्र जं ` माता-पिता का. पत्नी का, बाल गोपालो का ईंग क्ष लालन भालन करो इस प्रकार से जो 
शुद्ध आचरण द्वारा इस संसार मं कालयापन करेगा उसका यह्‌ लोक भी सघ जयेगा भौर परलोक भी 
वन जायेगा उसके कल्याण मे किचिन्मात भी सन्देह को स्थान नहीं है ! इसी प्रकार के व्यक्तियों ने 
समाज का, राष्ट्र का एवं संसार का हित सम्पादन हो सकता दै; अतएव आज अपने अव तक के 
ज्ीवन की अपने कार्यो कौ समीक्षा करो, "आत्मचितन' मे लग जामो करुण होकर प्रभ्‌. को पुकारो 
नित्य सपरिवार उनकी शरण में जाओ श रणागति' की अद्‌भ्‌त महिमा है इस प्रकार के सञ्चरित, 
सत्यनिष्ठ, धम॑शील, आात्मानात्मविवेकशीव व्यक्ति ही राष्ट्रका, सं्नारका कल्याण करने मे समथं 


हो सकते द! 
छण 


-{र--६ १६६५) 


[ अनन्त विश्वं को नियामक ओर स्वामो अनन्त आनन्द 
सिन्धु परमानन्द कन्द भगवान्‌ हौ हे । जीव भगवान का जंश 
है। फेन, तेरंग, बुदवुद के भीतर बाहर जैसे अने हौ ओति-पोत दहै 
ससे ही स्वांशभूतं जीवों के बाहर भोतर चारों शोर भगवान ही व्याप्त 
ह । *अमृतस्यपुताः” आस्तिक, नास्तिक, हन, मुसलमान, ईसाई आदि 
समस्त सम्भदाथी, समस्त वर्णो, समस्त आम्रमों कै सभी जीवे अमृत 
भगवान के पुत्र है 1 अपि लोग कीट धतैग के धुत्र नही र । घवेके सवं 
अमृत के ठो धुव है) भेड्‌ के पूत नहीं है, कितु सिह के पूते है । सिह 
कापूत्र सिह हो होता है । अमूत का पृ भूते दीदोता है । थपने क्यो 

हीन भत समशो \ ] 


। । 
+. ~~~ 
पएतस्वेवाक्षरस्य ब्रश्वासने मा पूर्वाचन्दमसो विधृतौ तिष्ठतः 1" 
बृहदारण्यक 
चमौ श्र केरपोती जी } य र्रर 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


व~ = 
लमीति ओर ध्न क्छा स्याल 


रा! सष्टकोण ?, चसे 

यहां के आयौजको ने विषय रला हिः "जीवत क कि दनि निभे 
लोग? “नीति काग व्याह? आमतोर पर मनुष्यो का यह ९ ह नियाम सभो 
लोग परायः चेषटावान होन दै । पशुपक्षी, मनुष्य ण का क ना ध) । 
वौ भोकर साती क मन्ध म लग जाते द च करवाना लतिहै। पशुन 
कस चरते है । भिकारी जानवर सिह आदि अपने काभ मेले रहते ईै। बस भोजन का प्रबन्ध करना, 
गानो क्‌ लेना, वर्म सीत से, गमा से वचने का इलाज निकलना न सिल था भसा बनाना 
गीवा, ष्ट होती दै । पू की रण स्वाभाविक ही है,ष्यास व शीत न भरा 
भो अपे आप होती है । इसी प्रकार पशु, पक्षी सभी मे सन्तानोत्मादन की प्रेरणाभी स्वाभाविकीही 
होती है । आहार, निद्र, भय, मैथुन यह्‌ सव म समान स्पसे होतौ है। सजी, राणो का यहो 
स्वाभाविक काम है । मनुष्य कौ प्री पहले यह प्रवृत्ति है । मुव क बुद्धिमान दै अतः कुछन्यादा 
बटोरने लग गया । अत्य प्राणियों ने एक दिन का संग्रह किया । चौटीं अवश्य संग्रह रखती है । अथ 
शास्त्र का गुर भो यहो दै । अव कषठ अधिक घनसंग्रह होने लगा। मधुमक्वो ने रत संग्रह किया । चोटी 
मे भी स्र को प्रवृत्ति होतो दै । इन्दं देखकर मन्यो परं भौ संग्रह की प्रवृत्ति आई कि षी, दूध, 
अन्न आदि का संग्रह करो 1 इनके लराव होने पर मुद्रा प्रणाली निकाली । सोना, हीरा बटोरनेकी 
र्ति गपनायी । हण्डौ का सिद्धान्त निकाला 1 अधिकं से अधिकं संग्रह कर लो जिसे जीवन पय्य॑न्त 
सुखोपभोग कर सके तथा साथ ही पुत्रौ के लिये भी संगह कर ले जिससे दरिद्रता का कभी दशन 
न हो । पडते अन्न, घौ, दूध, फिर सोना, धन, हाथी, घोड़ा भादि को रखता रहा, स्थिति यह आई कि 
बटोरा किसी ने भौर खाया किसी ने 1 बटोरा मक्ली ने --धूवां किया ओर उसका संगृहीत शहद खा 
लिया मनुष्य ने । इसी प्रकार जव मनुष्य समाज मे अव्यवस्था भाई तो विचार किया गया कि इसके 
लिये शासन कौ न्यकस्था होनी चाहिये । दण्ड की व्यवस्था हो } किसी को जायज, वैध सम्पत्तिको 
छीनने वाला अपराधी हो. । उसे अपराध के लिये दण्ड हो । शिष्ट परिपालन ओर पुष्यनिग्रह दोनों हों । 
दूसरे को गाढ़ पसोने करौ कमाई कोई छने नहीं इसके लिये राजा कौ आवश्यकता पड़ी--दी्वकाय 
(मानवदेव ) का जल्म हुभा । सारो जनता ने एकलित होकर शपथ लेकर सारी शक्ति -अधिकार इते 

अपित कर दिये । मानव इतिहास क! नया अध्याय आरम्भ 
अपेक्ता को गयो कि वह्‌ न्यायपूर्वकं शासन करे । अपना वा च स 
मत्स्व न्याय या । बड़ी शक्ति छोटी को खत्म कर देती म 0 1 
थी । प्रबल इल को नष्ट कर देता था । तोते 


“वरिगुणस्यभ्रा गो्टूमस्मि ।» 





(रमैत्रि ् 
९ ] गणका प्राण हूं।) 


[ अभिनव शङ्कर 
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स 


कन्व न रमर की स्रमरकोमण्कम्न प्क नम्र जन्ब्कनन्म् की मछली को मेर भर की, सेर भर की मछली को मन भरकी, मन भर की मछलीको टन भर 
की मछली खा जाती थी । इसी प्रकार चूहा को बिल्ला, विल्ला को कृत्ता, कुत्ते को भेडिया, भडियि 
को बाध, बाध को सिहखा जाता है एकं दूसरे का शोषण कएते हँ इसी प्रकार मनुष्य भी ख्‌ लार 
बनकर णोधक बन गया था } इसौ को रोकने के लिये दीरधकाय को व्यवस्था कौ गयी थ परन्तु समे 
सन्देह बना रहा कि राजा रक्षक से कभी भक्षक बन सक्ता है ठेस दशामे क्या हो। राज्यजनकहों 
गडबड हौ तो क्या हो ? अतः हान्स ने उस समय को परिस्थितियों के अनुसार राज्य का जन्म परस्पर 
सम्मौते के दवारा बताया । परन्तु यह समन्ञोता एक पक्षीय था\ एकांगी धा } केवल जनता की भोर 
से शपयपर्ः अधिकारों को राजा (मानव-देव) दीरघकाय को सौपि गये थे, परन्तु दौरधकाय द्वारा कोड 
शपथ नहीं लौ गयी, फलतः वह पूणं स्वेच्छाचारी बना । मानव-देव के स्यान पर दानव ही बना। 
दी्षकाय के बनाये नियम हौ सर्वमान्य रै, जनता को उसका विरोध करने का भी अधिकार नहींथा। 
भारतीय शस्तं ने इसलिये राजा को धामिक नियमों से नियन्वित रहना आवण्यक बताया । जसे 
विना नकेल का ऊंट, बिना लगाम का घोडा, विना अकश के हाथी, निना न्नः के रेल, मोटर, साई- 
किल खतरनाक होते है । इसी प्रकार जितना बलशाली शक्तिशाली शासक हो उस पर उतनाही 
शक्तिशाली अंश होना भावश्यक बतलाया गया है । यदि अस्ववल, शस्तवल, बाहुबल, सब कुख 
राजाके पास ही हो ओर उसे नियन्वित करने के लिये कोई अंकुश न रहे तो फिर संसार का सर्वनाण 
हतो होगा । जौ जनता अधिकार दे सकती है वह वापिस भी ले सकती है । राजा बना सकती है तो 
उसे पदच्युत भी कर सकती दै, इसीलिए वेन जैसे उदण्ड शासक को जनता ने हटा दिया था । 
तो हान्स का "दीरघंकाय सत्ताधारी मानव निर्दकुश था, वही राजाथा वही सेनापति, 
बही न्यायाधौश था । ठान्स के अनुसार हत्या के भय से मनुष्य का व्यक्तिगत रबतन्तता छोडकर एक 
अनियम्वित शासक की शरण होना वैसा ही है जैत एक जंगली बिल्ती से उरकर ख्‌ खार णेर को शरण 
भजाना ।' रूसो का कहना दै कि 'स्वतन्तता प्रकृति की देन है, उसका परित्याग मनुष्यता का परित्याग 
है।' हान्स के सिद्धान्त को न तो प्राचीन धाक लोगो ने ही माना ओरन जड्वादियो के ही वह गले 
भे उतरा । अतः जानलाकं (इ ग्लेण्ड) ने सिद्धान्त निकाला किं जो जनता दीर्धंकाय को अधिक्ारदे 
सकती है बह छीन भी सकती है । वकील पैरवी न करे तो वकोव को बदल दो । एसी ही यदि राजा 
कन चते तो राजा को बदलने का अधिकार भी जनता को है । अन्यायी शासक-राजा को कृत्ता की 
मौत मारने मै भी पाप नही है। परन्तु नैसगिक नियमों के उल्लंघन का अधिकार राज्यकोलांकने 
नहीं दिया । सभ्य समाज के निर्णय को ही मान्यता दी । परन्तु इससे भी काम न चलातो कायं 
पालिका, न्यायपालिका एवं राज्य संसद--इन तीनो की स्थापना हुई । लाक के मतानुसार समाज ही 


मवं खल्विदं ब्रह्म । 


( बह सब निष्वय ही ब्रह्य है । ) -छान्दोग्योपनिषद 


स्वामी करपात्ौ जी | [ २७ 
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_ न्यन--------न- 
स्त मतम ह ज्लकी भोक्ता नही । त 

क््डडैराजा वी । सरकार वा सही समाज को र्वयम माना जाता, दै, उसमे वर्णाश्रम ध 

भारतीय राजनीति उत्तरदायी है । गासन बदलते ह॑ पर समाज भौर धमं 


ं त्तरदाः 
का समन्वय है । लासक धमं एवं समाज ति हो सकते है। व्यक्तिगत वैध सम्पत्ति प्र 


बदलते । राज्य के नियम धर्ेशास्तो १ ही अनुकूल हौ सकते क 
जनी जाता है । अन्यायी शोषक भरष्ट शासक कोहटादेने मेही कल्याण है। आज 


भारत से रगे राजा को हटा भी दिया गया हे । कर्‌ राजा दार भक मे परती हाय चता) 
नरेद्मण्डल को भी निमन्त्रण देन गये तो भारतवर्षं कै इन राजाभो ने पृछा कि ज्ञ क्या होता? 
सव भीय ये जनता क ुखसवधा का ने तना विर विन था व जारे । इतना सट 
है कि जनता ने दे भयोग्य शासक को एकदम नकार दिया, हटा दिया । तौ जान लाकने भौ यट 
अधिकार छीनने का सिद्धान्त दिया जनता कौ । स्वतन्तता भावस्य पर इसकी सगी बहन सक्ता 
भी अत्यन्ताव्यक है । ज॑से आत्महत्या करने कौ, नंगा नाचने कौ, जहन्नुम मे जाने कौ स्वतंवता सतर 
नाक रते ही सतकंताहीन स्वतंखता भी खतरनाक होती दै । एम० एल प०, एम० पी° हमारे जनता 
क अनुकूल कायं दहा ह किः नहो यह देलकट उसे बदल भौ सकते ह । यहां विस्तार ने वणन अभीष्ट 
जही हृ हमारे ग्रथ 'माक्संवाद भौर रामराज्य रं इस पर विस्तार से लिखा गया है जिज्ञासु बक्ति 
उसे पद्‌ सकते है । 

सकषप मे यही है कि राजा भी मनमाना शासन नहीं कर सकता । उसके लिये भी संविधानं 

होना आवश्यक है । उसी के अनुसार सरकार णासन करे । वह्‌ कानून परम्पया एवं शास्तों के आधार 
प्र होना वाहिये । समाज के योग्य विद्वानों के मतानुसार्‌ संबिधान तंम्यार हो ` तव शासन हो न्याय 
अन्याय का उस्म प्रा विचार हो । खतरा यह खडा होता है यहां कि विधान को ओक नहो दोती - 
बह अन्धा होता दै } हत्या का चश्मदीद गवाह न हो तो दण्ड कंसे ? इसलिए कानून के पास न मल 
दैन हाथ । गुप्तचर विभाग दवारा दौड धूप होती है सत्य जानने हेतु । प्रतयक्षद्शौ गवाह्‌ लामो तो 
विधान निर्णय दे । गवाह लाया गया परन्तु वु यदि सन्नाव ठीक नहो तौ संविधान क्या करेगा? 
ध 4 कछ नही कर का : इसीलिए असंव्यों कानून आज आल्मारी भे पड़े सड रदे 
व ५ गा क तभी सफल हौ सकता है ज सजग शासन शक्ति हो \ मान तो गवाह 
त गया, भपराधौ को पकड भी लिया गया परन्तु यदि हृत्यारा, चोर, अपराधौ चालाक निकतां 
फरार्‌ हो गया, पुलिस, अदालत को धोखा + रं 
, अदालत 7 चकमा देकर दण्डसे बच निः तो फिर भी न्याय कठ 

नहीं कर सकता - अपराधी बच सकने में जाते वा 1 वा 
त सफल हौ जाते है । अतः हान्स का दी्काय (महामानवदेव,) 

जान लोक कौ जनवाद सम्या एवं सि कौ राजयका (8 घंकाय (महामानवदेव, 
प्रवतंक रूसरो का सामाजिक अनुवन्ध 


"सर्वो विमुक्तोऽहम्‌ ॥' 
1 (मै सर्वूप हू, मृक्तहे। ) 
[ अभिनव शकः 
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थु 





0 ज्जादिसे भी ऊपर एक बात आती दै शर्म" की । 

महाभारतकरार महषि व्यास का कथन टै कि - 

“गुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा इरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता बेवस्वतो पमः ॥' 

'जात्मवानों का शासक गुर होता है, दुरात्माओं का शासक राजा होता है, ओर प्रच्छन्न 
पापों का शासक वैवस्वत यमराज होते दै" । तो जो राजा गुरसे भी कदे कि यह गलत दै ठेसाएेसान 
करो । आचार्यों ए बं महात्माओं पर भी अपनी इच्छा थोपे-स्वथं वुरात्मा, दुराचारी, परस्त्रीगमन करने 
वाला, मद्पी, दु्यंसनी हो उसे हटा देना चाहिये । म्योकि वह दराचारियो, दुरात्माभों पर कंसे 
शासन कर सकता है । इन पापियो पर शासन करने देतु ही राजा को आवश्यकता है । जौ प्रत्यक्षतः 
अपराध करे, पाप करे उसको दण्ड देने का कायं तो शासक --राजा का होता हौ है परन्तु जो शासन 
की न्याय को संविधान को चकमा देकमा देकर धोखा देकर प्रच्छन्न रूप से पाप करता है, अपराध 
करता है उस पर यमराज शासन करते हँ - क्योकि यमराज को, सर्वश््टा को, स्वंसाक्षी को चकमा 
नहीं दिया जा सकता, धोखा नहीं दिया जा सकता । तो दण्ड-विघधान, शसन-संविधान समाज के लिये 
आवश्यक दै फिर भी आगे चलकर जहां लौकिक-गरासक की, न्याय की, विधान की पटच नहींहो 
्राती वहां आगे धमं की जावश्यकता, अनिवायंता है । यह्‌ घमं सदम तत्व है यह्‌ दीखता नहीं परन्तु 
सबको देखता रहता है, सर्ष्टा है, सनंसाक्षो है । 

समद्मदार लोगो ने जो सोचकर नियम बनाये वही संविधान दै। बहत से संविधानं की 

कल करके हमारा संविधान बनाया गया दै । डा° अम्बरेदकरने देश, काल, परिस्थिति का अध्ययन, 
मनन करके अपनी बुद्धि से जो विधान बनाया, बताया गया, क्रि उस पर ६५ लाख रूपया 
व्यय जा 1 छः महीने वाद हौ त्ुदियाँ निकलने लगी, धारा ३१, ६४, १ मे संशोधन होने लगे । 
बाज तो मुलाधिकार का भी संशोधन हो रहा है । मानव बुद्धि सीमित होतो है उसमे पूणता सम्भव 
ही नहीं है । मनुष्य को बरे काम से रोको मत तो प्रशृत्ति ओर बढेगी हो, परन्तु रजनीश ज्यादा जोर 
इस बात प्र देते है कि कृ छिपाओ मत, नंगे घमो ~ कपडे की आवश्यकता - निषेध का प्रपच, स्वयं 
खत्म हो जायेगा । बुरे काम का परिणाम देखकर मनुष्य स्वयं उसे छोड़ देगा - वही परित्याग सच्चा 
होगा, पक्का होगा --' परन्तु समक्षदार लोग कहते ह कि यह्‌ वुद्धिमानी नहं है । दोपकों पर पतंग कब 
सेमरतेआ रहे है, दादा, बाबा मर गये परन्तु कोई सबक ग्रहण तहीं किया । इस प्रकार की निरर्थक 
9 बातों के अनुभव मे अमूल्य समय हमे नष्ट नहीं करना चाहिये । वे कहते दँ कि जहां निषेध हो रोक 
हो वहीं अधिक प्रदृत्ति टोती है अतः मनुष्य पर किसी प्रकार का निषेध नहीं होना चाहिये परंतु यह 


“योऽतौ सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि ।” 
| (जो बह है, बह मै हं । मै बह हूं ओर बह मै हे । ) 
स्वामी श्वी करपाती जी ] 1.5 
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अतन क नच्व्व म क्र कतस सिला होता है स्यं म्र तस्स्वन्त जदि पर खतरा लिखा होता दै, स्प पिपेष 


कल वि पराणी कौ श्रत्ति नहीं होती । माता, पिता, अध्यापक 
लिला होता है, तो उधर किसी भी समङदार 9 13.11: 

वल्चो को विधि-निषेध की भिदा देते ह उनसे बालको को लाम होता है ह करने से मना करे 
उने करनेकी श्रवति श्रायः बालक मं नहीं दती, वे पो उसे शरद्धा मानकर स आचरण 
करके लाभान्वित ही होति दै । ठेवा तो कोई लाखो मे एक वच्चा होता शा माता: 1 वचनं 

को अवहैलना करके कहता हो कि हम तो रेसे नहीं मानते स्वयं अनुभव कर ही --अतः गह्‌ 
प्रवृत्ति बेकार है, उच्छ ललता को बढ़ने वाली है । जहर का अनुभव र से क्रितनिमरगयेकि वे 
अनुभव करे इसका गुण-दोष, स्वाद इत्यादि का सच्चा वर्णन लिखने, परत बेकार रहा । हमारे 
ऋषियों ने समाधि इत्यादि दवारा जो जाना अनुभव किया, शास्त मे वही लिखा । भारतीय शास्त्र 

मँ र्वाणित है कि मात्स्य-न्याय के पहले सभी व्यक्तियों मे णकी प्रधानता थी! सभी धामिक एवं 
शष्वरवादौ ये । सभी प्राणिमाव को ईश्वर का पूवर समह्नते थै । सभौ परस्पर समानता, स्वतंत्रता, 
्ाठृता का व्यवहार कर्ते ये । कोई अपराधी, शोषक था ही नहीं । इसलिषएु राजा, राज्य एवं दण्ड- 
विधान आदि अनावश्यक ये । धम नियन्त्रित जनता आपस मँ हौ सब काम चला लेतौ थी । जब उसमे 
सत्त्व का हास हआ, तमोगुण, रगुण बढ़ा, धमं घटा, अधर्म ॑का विस्तार हुमा, त मात्स्यन्यायं 
फैला । तव प्रजा ने पीडित होकर ईष्वर से प्रार्थना कर उसके बनुग्रह से चन्द्र, सूर्य, इन्र, वरुण, 
कुबेर, यम आदि लोकपालो के गुणों तथा अंशो से यक्त राजा कोप्राप्त किया ओर उसे विविध प्रकार 
से सम्मानित किया महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति" (मनु ७,८) इत्यादि रूप से भारतीय 
शास्वो मे राजा का महत्व गाया गया है । भारतीय धर्मशास्त्र का स्पष्ट मत है कि मात्स्यन्यायसे 
पीडित जनता की मांग पर ही विशिष्ट शक्ति एवं गुण सम्पन्न शासक ईश्वर द्वारा निगुक्त हुजा था । 
जनरंजन करना उसका परमकत्त॑न्य है । अतः जनवाद का धर्म-नियन्तित रामराज्य जसे शासन मे 
पणं उपयोग है । माक्संवादियो के अनुसार राज्यके दौ प्रकार है -एक सर्वंहारा का अधिनायकत्व । 
जौर दूरा धर जोपति्ों का मधिनायकत्व रूसौ राज्य, राजनीति शास्त्र को परम्परा के विपरीत भी है 
प्रजातन्व कै अंग भाषण, कायं, संगठन आदि कौ स्वतंतता का वहाँ कोई ल्य नहीं है । सोवियत व्यवस्य! 
के विरूढ वहाँ कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता, न कोई संगठन ही हो सकता है 1 एकं दलीय व्यवस्या ही 
बहा १ कृ है 1 राजनीति के महापष्डित चाणश्य का कयन है कि शक्तिमद से वड़ा कोई मद नही है । 
णी जौ की ह्‌ उक्ति कि श्रभूता पाई काहि मद नाही" सभी व्यवस्थाओं पर लागू होती षु 
तत (तत एमाण्य ध भगाली ही एक मात्र ठस व्यवस्था दै, जिसमे राज्य मद का संनार नहीं हो 
पाता । धर्महीन सोवियत शासन शक्ति-मद का अषवाद नहीं कहा जा सकता । सवंहारा दल के बधि 


"सोऽकामयत बहुरयां प्रजायेय ।' 


( उतने इच्छा की, मै बहुत होऽ, प्रारूप मे उत्पतन होड । ) 





३०० |] 
[ अभिनवशङ्र 
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न =-= 
नाक भे राजनीति तमा सामाभिक सतता का जन्त नही होता । नये सत्ताधारी शक्ति-मद के भपवाद 
नहो हीते । क्रान्ति के श य शक्तिशाली व्यक्ति यपने स्थानों से हृदना नहीं चाहते । 

शा 0 £ अराजकता म बताया है। उन्होने कदा कि 

ली, परवनहरण आदि क त ५ न्धी नियम बनाये जे कठोर वाणी, 
मिनता है नोर श म॒ बनाया गया । इससे काम, क्रोध, लोभ, मोहादि समे 

्टुटकारा दे । य॒ घृणित नारकीय यातनामय, प्रयभीत एवं सशङ्क क्षणिक जीवन से 
हटकर सभ्य जीवन भे प्रवेश करता है । भीष्म का समाज निर्माण सामाजिक अनुबन्ध या पारस्परिक 
समञ्लौता था । किन्तु जब नियम निर्माण के पश्चात्‌ नियामक के त्रिना उनका पालनन हो सकातो 
परजा ने बह्मा के पास जाकर शासक के लिए अनुनय विनय की । तव ब्रह्मा जी ने प्रजाकेसामने 
अष्ट तोकपालो के दिग्य प्रताप, तेज आदि से युक्त मनु को प्रस्तुत किया । इस तरह्‌ राजा का वरण 
करके प्रजा ने राज्य का निर्माण करिया । भीष्म जौ के अनुसार वस्तुतः कृतयुग मे सभी प्रजा धर्मनिष्ठ 
तथा परम विवेक, विज्ञान, संयम-सम्पन्न थौ । काल क्रमसे सत्वगुण की कमी होने पर धमं का ह्वास 
होने से रज, तम एवं तदुद्‌ भूल अधमं बकुने पर मात्स्यन्याय फैला । इस प्रकार शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार 
ससार विकास कौ अपेक्षा पतनोन्मुल है । विष्‌. क पृत्श्रहमा सर्वज्ञ हुये । ब्रह्मा के पुत्र बगिष्ठ आदि 
सर्वज्कल्प हुये । ब्रह्मा जौ मे दण्डनीति शास्त्र देवताओं ने प्रह्ण किया । उत्ते सर्वप्रथम शंकर जी 
नै ग्रहण किया उनसे वृहस्पति, शुक्र, इन्द्रादि नै किया ओर उसका संक्षेप भी किया । योग्य समर्थं 
दणड प्रणेता प्राप्त करने देवता विष्णु के पास गये उन्होने दिव्य सदगृणों से सम्पन्न एक निर्दोष विरजा 
राजा निर्माण करके दिया । बह त्याग चैराग्य में रचि रखता या । उसका पुत्र कौतिमान ओर पौव 
कर्दम हुआ । फिर भंग राजा बने आर उसके बाद वेन राजा हुआ । वह्‌ उत्ययगामौ था । इसी- 
लिये ऋषियों ने उसे मार डाला । उसका पुत्र पृष्‌, हुआ जो बड़ा योग्य ओर धर्मात्मा था । शुक्राचायं 
उस पुरोहित थे । वालखिल्य ऋषि मन्त बने । देवताओं ने तथा इन्द्र के साथ विष्णुनेपृध्‌ का 
अभिषेकं किया । प्रजारंजन किया अतः वे राजा कषलाये । तत्कालीन जन प्रतिनिधि ऋषियों ने उसे 
कृ नियम बताये उसने तदनुसार पालन की प्रतिज्ञा की । इमे ही सारांश में भीष्म का सामाजिक 
अनुबन्ध कहा जा सकता है । परन्तु हाम्स, रसौ, जानलाक आदि के समाज उस समय राजनीतिक 
जौवन पे भनभिज्ञ अज्ञानी ये परन्तु भीष्म दवारा वणित कृत युग क राज्य विहीन प्रजा का वरणेन अतिरेक 
एवं अनानमुलक न होकर धर्म जञानोतकर्षमूलक भा । वह्‌ धरम राज्य सयंलता, ब्रह्मनिष्ठा की 
बधारधित्ति पर स्थित था ओर राजदण्डादि मे मुक्त था, क्योकि मभौ विवेकी थे । वेद उन्हे कण्ठस्थ 
ये । उन को$ वस्तु अविदित नहं थी । सब सुखी शान्त, सन्तुष्ट ये विविध वैभवं से पूण थे । काल- 


“सतपोऽतप्यत, सतपस्तप्त्वाइदं सर्वंमसुलत यदिदं किञ्च 1 
(उसने तप किया, तप करके जो कु यहाँ विद्यमान है, इस सबकी सृष्टि कौ । ) 


म्वामौ श्री करपात्री जी ] [ ३०१ 
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मत प्क जल इ मृतो का मिव हुमा मघः तन म कर्मवसार लङ्क जजर म ईवीबृतति्यो का अभिभव हुमा अधः पतेन 
1 हष पा पूनः स) स्थापना के प्रयोजनसे बरह्याजीकीशरण गये ओर्‌ 
ई ानीति-गासत पराप्त किया । उसकी पूरणं कार्थान्विति के लिये विष्णु के पास गये ओर उनमे 
राजा प्राप्त फिया उस राजा को तथा अपने को वचनबद्ध करके सौमित शतो के साथ सामाजिक सम~ 
श्रोता या सोशन-कंदराकट-ध्योरी के अनुसार धर्मं नियन्वित राना का राज्य स्यापित किया । इस प्रकार 
पानात विचारकों के राजनीतिक सिद्धान्तो एवं भारतीय चिन्तको एवं धर्मशास्त्र के सिद्धान्तो की 


स्प मे यहा तुलनात्मक समीक्षा की गयौ है जिस प्र अप लोग विचार करं 1 व 


[ ~ किर भौ मता या विषमता संदितं न॒ प््नी भावस्य है ॥ 
जति विषमता, अति लता दोनों कौ भभ्यवहायं हे । नेसे जंग मे नी सब 
बराबर नहा होत, हाय क मेगुलिया मी सब एक-सी नहीं होती ह \ किरनो 
उनकी. सनता.विषभल॥ सन्तुलवति रहती ह । पो स्थिति समाज कमै मौ 
उचित ह । यदि कम्दूनिस्ट काल्पनिक समता के भवार पर सिडन्ति बनाना 
आहते है लो अध्यारमवादौ के यहा मात्मा हौ वास्तविक समानता स्वतन्त्रता 
श्रातृता को माषारभिलति है । इतना हौ नकी, भप्यारनवारी हो दलोमो 
अवस्था का भाना अनिवायं मानते हं, जब समौ परमानन्द ब्रह्मस्वरूप ह 
कणे, किवमता री गन्ध उ कही उपनम्भ नह हेमो । परन्तु म्यवस्था तो 
करनोहे बतंमान स्थिति क, अतः हम कल्पनां को छोड़कर उपस्थिति 
आस्था मे श्या टो सुता है, य्हो विचार करना उचित समम्नते है । 
बेखानिक साघनों ते लमप्टि नगत्‌ को उच्च से उम्च सदर पर पटुना रष्व 
शाज्यकाबादक्षं हे। "^" अहिषा, सरथ, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अररिग्रह्‌ 
दि के नियम विश्यम्यापी एवं विदय के हितार्थ है । प्रत्येक ग्यक्ति को समान, 
शष्ट एवं विदवके हानिकारक किी काम ने नहीं प्रवृत्त होना चाहिये । 
समष्टि केमविरोषेन ही म्यष्टिकी. चेष्टा आदरणीय है। अहिसा आदि 
समण्डि सामाजिक स्मक्तौते का आदर ताको करना चाह्पि । | 


“मोवास्माव्‌ वातः पवते भौषोदेति सूर्यं ॥" 


( शलौ के प्रय से पवन चलता है, इसी के भव से शयं उदय होता है} } 
१०२ ] [ अचिनव शदः 
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क्छरपात्री-सुक्त 


"मं ने परममरमाण मन्तमया्णात्मक वेद हौ हे । "जोदनासक्षणो्योधमीः" शमं 
जितासमनानां प्रमां परमं शरुतिः", ५ च्छस्चं भमाणन्त' -स्मृतिर्या वेदमूलक होने मे प्रमाण होती 
है । श्रुति विरु स्कृति अनादरणीय होती है परतयकष रति से अविरूढ स्मृति की श्रु.तिमूलकता का 

करक ही भामाष्य माना जाता है 1 “भरो त्वोप स्यादसतिषछनुमानम्‌1'' (० सू) इममे 

भविदित दोता हे सिति के अथ का हौ स्मृति अनुसरण करती है । श्रूति या वेद अनादि है । अतः 

हन्मूलक स्मतं एवं पौराणिकं धर्म भी धनादि ही दै। चार धाम, सात पुरयां एनं सभी स्मृति, 

पणेतिहास प्रसिद्ध तीथं भी अनादि ही है । 
© 





(> [ग 
“आधुनिके विधान निर्माता अ्पज्ञ दोते दै, पने देश का भी उन्हे पररा ज्ञान नहीं होता 
है 1 इयसिये उनम पुनः संशोधन की आवश्यकता पड़ा करती है । वतमान भारतीय संविधान मे २५ 
वर्ष मे बीसों संशोधन करने पड़ है । परन्तु अनादि वेद एवं ईश्वरीय ज्ञान सवं देण, सर्वकाल, सब 
परिस्थियों को परिलश्ित करते है । अतएव तन्मूलक धर्मास्त, पुराण, इतिहात, तन्त्र, आगम आदि 
धौ सरव देश काल परिस्थियों को परिलक्षित्त करते है । पूर्वोत्तर मीमांसा एवं निबन्ध ग्रथों मे सभी का 
स्मचय करके ही किसी निष्कषं पर पहना जाता है । महाभारत आदि पुराणों तथा रामायण एवं वेदों 
भभीमनुकानाम बडे आदर से लिया जाता है । मन्वथं विपरीते स्मृतियां त्याज्य कही गई द -- 
(्न्ब्थबिपरोता या सा स्मृतिर्नेव शा स्यते ॥" - बरहस्पति । 
[*| (४ © 
* ~ श्री रामानन्द, नित्यानन्द, निम्बादित्य, विस्णुस्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचायं, वराह 
मिहिराचाययं, कबीर दास आदि ने मुसलमानों को वैष्णव या शैव बना लिया; इसमें सनातनी स्तरों 
का विरोध नहो दै; क्योकि किसी का भी चिष्पु-शिच का भजन करना, तिलक) कण्ठी पहनना, शिखा 
रना, ग ङ्गास्नान करना, मन्दिर का शिखर द्णन करना शास्त-सम्मत ही र। हाँ, किसी ईसाई या 
मृतान को व्राह्मण, क्षति बनाकर उसे वेदादि अध्ययन एवं तदनुसारी कम कएने का अधिकार 
भदान करना या जन्मना बआह्मणादि के साथ रोदी-बेटी आदि का व्यवहार करना अवश्य ही शागस्त 
विष्ट है । तुलसीदास जौ के-- 
५ सवपच बर खक्ष यवन जड़ पामर कोस किरात 
राम कहत पावन परम होत भुवन _ बिस्यात ॥ 
„आमी बवन किरात सश इवपचादि भति अघसूप जे ॥ 
कहि नाम वारक तेऽति पावन होत राम नमामि ०१ ध" क | 
इन वनो का तो धर्मं शस्त्र से कोई विरोध है ही नहो; क्योकि इन वननों से उनका 


मौ करपाल जौ ] { ठे 
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यह (प ज सवाग, शतिमक कहा गया कि वै सब ब्राह्मण, कलिय होकर 
साथ रोटी-बेटी करने लें 1 





पमि ओर कल्याणकारो होना हौ कठा गणा दै। या 
दिक अम्निहो्ादि करने लगे या ब्राह्मणादि उनके 
४. . ॥ 

५.“ "हिन्दु घमं मे गृहीत जन्मना ईसारद-मुसलमान की भी एकं हिनदुखरेणी हो ओौरवे 
अहिसा, यस्य, भक्ति आदि कर्म का अनुष्ठान करे, आपत न हो रोटीःजेटौ का व्यवहार करं, तव तो 
छक हौ है; परन्तु यदि हिन ध्म मे दीक्षित जन्मना ईसाई, मृसलमान आदि को जन्मना बाह्मण, 
क्षत्रियं म मिलाकर उन वेदाध्ययन ओर वेदोक्त अभ्निटोवादि कम मे अधिकार प्रदान करना हैमौर 
जन्मना आह्यणादि मे रोटी-वेटी का सम्बन्ध करना ही मान्यदै, तोयद सर्वथा शास्त विष्द्रदहै।जो 
भौ वैसा कहता है उसका बह कथन शास्वसर्मत तो हैही नही दस पर मै भोरमेरेसाथीसदा ही 
ही णास्वार्थं के लिये प्रस्तुत है ओर स्टैगे ।'' 

£ क्म र 

“देशःविदेश के सभी प्रकार ॐ हिनो का सार्वभौम संघटन होना चाहिये जो एसा कहते 
वह ठीक दै दिन मे सबका अन्तर्भाव है हो--पर्तु उन संचटनो नं मूल हिन्दु-शास्तर एवं मूल हिनु" 
ध्रमं तया वर्णान शुद्ध हिर को मिटा देने या सबको ही संकर बना देने का जी तोड़ प्रयत्न चन रहा 
है, यह अनुचित दै । ` ˆ ११२१ शालात्मक वेद, मन्वादि धमं शास्त, षडदर्शन, पुराण, रामायण, भारत, 
हिन्द्र घम के निर्णायक ईँ, इतना हो यों तन्त्र ओर आगम तथा पराकृत भाषाय हवुमान चालीसा 
तक दिन्दुभं के धर्म्ये ह । वेद के अविक पुराणादितथा वेदादि अविरुद्ध सदाचार भ शिष्टाचारः 
भित स्मृति के अनुसार मान्य होता है । मनमाने ढंग से नहीं ।" 





9 © ।9। 


भारते वष धर्म प्रधान देश है, यहाँ अनन्तकोटि अह्याण्ड नायक परम मात्मा 

^ र हम परमात्मा सगुणं 

ध सच्चिदानन्द भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कृष्ण के रूप मे प्रकट होकर स्वयं धर्म की रक्षा कर्ते है 

गा ओर पर मदरवस्पा भगवती यमुना प्रवाहित हौ रही है, सरू, गोमती, नर्द, 

५ य (५4 दि एेसी-ठेसो पुण्यतोया नदियां यहाँ है, जिनके स्नान, पान आदि सर जन्म-जस्भान्तर 
व ईै। भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ विष्ण्‌ तथा उमा, रमा आदि अनेक देवताओं के चमत्कार 

णं क्षेत इसौ देश मे है । यहां जन्म पाने के लिये देवता भी तरसते है । 


३०४ |] 
[ अभिनव 
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शास्त ओर धमं ही एक रेसी वस्तु है जिससे सभी र 
सामञ्जस्य की भावना प्रतिष्टित होती है। शास्त्र ओर घर्मके 0 
लोग परस्त्री एवं परद्रव्य को विष के समान समक्षते थे। लोगों कीय। 
क्षारणा थी कि सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दृख, मे पने शुभाशुभ कमे ही 
हह क्यौ हम दरिद्र एवं दी हए ! . इसका समाधान बे इस तरह्‌ कर 
लेते ये कि जसे अपने करमवश कोई पशु, कोई पक्षी, .कोई अन्य, कोई बधिर 
या उन्मत्त होता है, वैसे ही कर्मो के अनुसार ही कोई भोग-सामग्रो विहीन 
ओर कोई सम्पन्न होता है । आज के अशान्त एवं उल्वण वातावरण मेँ 
धाभिक भावनानों के प्रतिष्ठापन की अत्यन्त आवश्यकता है। 





5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 





(ऋ ^ 





` ` चक्रचर ऋचार 





[ स्वाभी श्रौ कराली जी महाराज जसे बहुमूखौ प्रतिभा 
सम्पन्न व्यक्ति ने अद्ध शताब्दी तक सम्पूणं राष्ट को जपने ज्ञान, तप, 
त्याग, विद्या, कर्म एवं धरमानुष्ठानादि के माध्यम से सतत्‌ आलोकित 
रला \ उन जैसे कर्मठ संष्षरील, आन्दोलनकारी, धमंनिष्ठ कारक 
पुरुष ने अनेक साधु-पुरुषों, श्रीमानों, राजनेताओं आदि को असंश्यों 
पदादि भेजे होगे जो स्वयं मे महत्वपूणं ज्ञानप्रद एवं कल्याणकारो होगि 1 
नतो सम्पूणं पत्र सुरित रखे जा सके न ही उनके संकलन का ही 
अभी तक प्रयास किया जा सका है । अतः विभिन्न अवसरों पर प्रेषित 
कतिपय पल्र जो हमे उपलन्य हो सके, उन्टों का प्रकाणन कर यहा सन्तोष करना पड़ रहा हैः 
पाठकगण स्वयं पट़कर देखे कि महाराज श्री किस प्रकार विभिन्न क्षेत मे अपने व्यक्तिगत पतो 
द्वारा लोगों को धमं कर्यो मे प्रेरित करतेथे । ] 


श्री स्वामोकरपान्रीजी तथाश्नी गाधो जो का पत्र व्यवहार 
श्रो गोस्वामी जी, 


स्वामी भास्करानन्द जी ने आपके बारे म मञ्षमे वाते की हँ । घर्मरकषा कै बारे ने अगर आप 


आगामी मङ्गल या बुध को यहां पधार सक्ते दै, तो हम वार्तालाप कर सकते द प्ोत्तर की प्रतीक्षा 
करूगा। 








१६.६४७ नर दि० 


आपका 
मो० कण गाधी, 
: श क 
स्वस्ति श्री गधी जी ! तारायणस्मरण । श्रावण सति षष्ठी । 


श्री स्वामी भास्करानन्द जी द्वारा आप का पत्र मिला । ध्ेरकषा के सम्बन्ध मे वार्तालाप 
की. उपिकषा प्रथम पत दवारा विचार अधिक उपयुक्त होगा, इससे आपसी दष्टिकोण विज्ञात हो जायेगे 
ओौर आप के अमभूत्य समय का अपव्यय न होगा । फिर सुविधानुसार मिलना भी सार्थक होगा । धमं 
संच कौ पाच मागो ते आप अवगत ही होगे । आपके भावानुार कांग्रेसी स्वराज्य रामराज्य होगा । 
उसमे सवको सरल, सस्ती न्याय मिलेगा । आप जानते है कि रामराज्य मे एक कृत्ते को भी न्याय भिता 
या । सौ स्विति भे हम लोग न्याय स कयो चित ह { 

भारत की अखण्डता का प्रश्न अब अव्य जटिल है पर गोरका का प्रन तो स्वतन्त्र भारत 


म मोवध-नियेय करा नियम विथानमपरिषद म मान तेने से हल हो सकता दै । देशी र्यो भं यह है 
भी। 


स्वामी शौ करपात्री जी ] [ ३०५ 
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ता १ -----“~----योष्णषपपत 
-- "लनल नकद न तिभन निन ३ भा सतन ञे तपान्‌ च यान सत ज्ञ 
द्र हतक्षप न करना, भी आदिकेधमंनं ५ नहीं होता । स ( ध 
मण ह।ता है । मन्दिर-प्र्ेण, असवणं-सगोव , 

छित अ व ५ क्योकि धर्माधिमं का निर्णय अपने-जपने सम्प्रदाय के क 
सि गावि व्याख्या पर ह निर्भर है । कुरान ओर वारईदविल. के आधार पर जे शाम 
ध साई धमं के निय अवलम्बितः है, इसी तरह प्रत्येक सम्प्रदाय के लौग अपने धर्माचार्यो राग 
त धर्मरथो येही धमे का निर्णय करं यही न्याय दै।  भात्मप्ररणा आदि को धमं मे कोई भ्रमाणु 

मानते । इस तरह सनातन धर्म के आवार्य बौर धर्मग्रथो से तिरणोति वस्तु कौ धामिक न मानना 
3 डते सामाभिक मानकर तटस्थ व्यक्ति या सरकार द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना सर्वया 
(0 कः इन्हीं कृ प्ण्नो पर बिचार हौ जानि से सब वाते मुलभ जायेगी । आशा है आप विचार 
कसे की उदारता दिखलायेगे 1 


भोषणा ह ही, उसी क अनार 


ह° करपात्री 
(1 4 क 
श्री गोस्वामी जौ, ४-७-४७ 
आपका पत्र भिला, धन्यवाद 1 
धर्मसंघ कौ पाच मांग मै जानता हं ठेसा ख्याल है ) मृजञे कहना पहता है कि सनातन मं 
की प्रचलित मान्यता से मै सहमत नहीं हूं । 
गोरक्षा का नाम मैने गोसेवा कहा है । कानून से गोसेवा कम होतो है, मौरक्षण भौ कम। 
मेरा सारा जन्म धमं रशना मँ गुजरा है भौर गुजर रहा है । धर्मशास्त्र समयानुसारं फिर्ता 
9 इषीलिए मेरा विश्वास दै कि आप कौ प्रवृत्ति से जदा तक मै समन्षता द्र धमं को हानि षटू 
चः ॥ 


सनातन धमं में अस्पृश्यता को कछ भी स्थान नहों है । अगर वेद रही, तो ममक 
नाग दकता हूं । इतना मैने संक्षेप मेँ कहा । 


आपका 
भोर कणगं 
3; [4 [1 
श्रीहरिः हिता 
सत्त्री गधो जी नारायण स्मरण । +^ 


सनातन धमं कौ प्रचलित मान्यता से नहीं मनः 
बाना आप सहमत नहीं सौ ठीक । आपको उसे 

स्ट भौ नही । कितु मेरो इतना ही त ५ क 
२६ | ौ ज 
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विश्वासके अनुसार ईसाई-इसलाम धमं मानने ओर आचरण करने वम मरम जले जे सत्ता ह, से हो सनातन ` स्वतन्त्रता है, वैसे ही सनातन 
धमकी प्रचलित मान्यता ते जो सहमत है, उन्हे अपने विश्वास के अनुखार धमं मानने ओर आचरण 
करने मे पूर्णस्वतन््रता हो, कानूनी रुकावट न डाली जाय । 
धर्मशास्तर समयानुसार बदलते रहते है, इसमे आपका तात्पयं स्मृतियो कौ अनेकता ओर 
विभिललता मे है, कितु उनकी अनेकता भौर विभिन्नता समयानुलार परिवर्तन भे नही, अमितुः अनादि 
वेदादि णास्त्सिदध तथा उनसे समस्त देण, काल, सम्पत्ति, आपत्ति, सत्य, त्ता, द्वापर, कलि आदि भेद 
ओर प्रथमतः सिद्ध तथा निर्णोत दै । समयानुसार उनमें कभी किसी ने परिवतंन नहीं किया ओर 
कभी कोई कर ही सकृता है । अन्यथा परितर्तनवादौ परिवर्तनकर्ता किते कैगा ? यदि कहे कि हजारों 
प्-पतिका तथा करोड़ों व्यक्ति जिसे मानं उसो को, सो ठोक नहो, क्योकि वस्तु के स्वरूप तथा फल 
काज्ञानं जिस प्रमाण से हो, उतो प्रमाण के जाधार पर परिवतंन हौ सकता है ध्न क स्वरूप तथा फल 
का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान से नहीं हो सकता, बयोकि धर्मं को मानने वाले उसते स्वगं-नरफ तथा पर 
लोक ओौर जन्मान्तर मे सुख-दुःख का होना भो मानते है । उनक। ज्ञान किमी परिवतंनकर्ता को कंय दौ 
सक्ता दै, क्योकि शास्तरो के सिवा उसका दूसरा सधन ही नह । इसलिये नेत्र से अज्ञात शब्द के ज्ञान 
के लिये श्रोत कौ तरह प्रत्यक्ष, अनुमान से अज्ञात धर्मं को नानने के लिपे शस्तरहै । यहौ कारण दै 
कि प्रत्यक्ष अनुमित वाक्य शास्त नहो । इसी से आत्म प्रेरणा को भी शास्त नहो कह सकते । “"तस्मा- 
जछास्चरमागंते"' ` यह्‌ गीता वाक्य जोर “चोदनालक्षणो््योधमं ” ~ बह मौमसा सूत्र यही सकेत करत 
है । दूसरे, धमशा स्तर को बदलना घमं को हौ बदलना होगा । एसो दशाम बदले हुए धमं का फल 
कौत देगा ? मनुष्य क्रितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, पर बह {संसार के अनन्तातन्त प्राणियों के अनन्ता- 
नन्त धर्मं तथा उनके फलों को नहों ही जान सकता, फिर फलदेने की बात हौ श्या ? इसीलिए 
ईश्वर को फलदाता मानना होगा ! तब मनुष्य के परिवतित धमं म ईश्वर कौ स्वीकृति चाहिये । 
उससे बिना करोड़ों मनुष्यों ओर हजारो पल-पलिकाभो के मान लेने पर भौ वठ्‌ धमं नदीं कटा जा 
सकता । इसीलिये हम-सनातनो-सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन अभ्युदय-निःश्रे यस 
श्राप्ति के क्ले सनातन वेदश स्त्र से जो सनातन मागं वताया, उसो को सनातन धमं कहते ह । परस्पर 
विभिन्न दष्टिकोण रखने वाले एक दूसरे की प्रवृत्ति मे धमं का नाश देखं इसमें आश्चयं नहीं । 
गोसेवा का भाव आपकाशरेष्ठ है ओर मै भो इसका प्रचार करता हूं 1 पर स्वतन्त्र 
भारत में हनारों दरचडखानों का रहना क्या कलंक नहीं । भिर अनादि वेदशास्त्र सम्मत वर्णन्यवस्था, 
विवाह संस्था, मन्दिर मर्यादा ओर स्परणास्मणं मिवेक को कलंक कहकर कानून से नष्ट करना आवश्यक 
सम्लना, गो इत्या जसे महापाप तया कलंक को नष्ट करने के लिये कानून बनाना अनावश्यक समक्न 
कितने आश्वथं की वात है ? पूर्वोक्त सिद्धतानुसार आप यह्‌ सब न मानं, तो भी जो माने, उन्दं अपने 


विश्वासा नुसार स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 
करपाव्री 
1 ञ्‌ 1 
स्वामी भौ करपात्रीजी ] [ ३०७ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


=-= ~ = = ~ नक, 
भीहि 


प्रथम श्रावण श्‌०१९, 


थ 


जय धमं । 
ल ५ 1 करपात्री जी महाराज का २५/७/।४७ का पत आप को भिल चुका । क्तु 


आपका. उत्तर न मिला । अतः उत्तर कौ प्रतीक्षा है । कृषया सूचित करं किं क्या विचार है । 


भवदीय 
चनद्रगेखर णास्ती 
मन्त्री श्रौ स्वामी कराती जी 
धमं संघ, निगम बोध घाट, देहलौ । 
क्ष 4 ; 
श्री गोस्वामी जी महाराज, २६-७-४७ 


आपके अगले वत का जवाब नहीं दिया, क्योकि उसमें बोध ही था । पञ्ञे ज्यादा कह्ने 
जता न धा, इसलिए समय वचा लिया 1 
४ ॥ आपका 


मो कर गाँधी 
॥ । ॥ । ॥ ॥ 
२० भक्टूबर १६४७ को भागरा जिला जेल से लिखा गया-- 
स्वामी भर करपत्रो जो का नेहरू जी तथा पटेल को पत्र 
श्रीहरिः 
स्वस्ति श्रीयुत सरदार पटेल महोदय ! भाश्विनसित षष्ठी 


तथा पण्डित जवाहर लाल नैहर ! 
(र नारायण स्मरण । 
स्वरकोष्पा ते भाज आपके हाय मे देश का शासन है । अर्तेएव, पहले की अपेक्षा अव 
पका अधिक उत्तरदायित्व है । सुतरां मतभेदों, दलबन्दिमो एवं व्यक्तिगत स्वयो मौर संपर्षो मे 


ॐ एते लित भारतीय धम॑संव के मान्दोलन एवं उसको. गोबधबन्दी, भप्त 

(1 
॥ केवल गो दी के पे सन्देह ही 

वधनन्दी के लिए चल रहा है । इसमे सन्देह नह 


[ मभितवरद् 
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अन पर ्यन है! तयासं ल कजत मन्य पनल जलद क्न न्ल 
पहले से भारतं कौ अखण्डता की मांग करते ये, विभाजन से होने वाले भयं परि को बतलति 
थे, परन्तु उसकी उपेका की गई । परिणाम वहौ हमा जो होना था । यही स्थिति गोवधबन्दौ कौ भी है 
आप जानते है, भारत के दिन्द्र बहुमत गोवधजन्दी चाहते है । धाभिक, मधिकं किसी भी चष्ट से विवार 
कर, उनकी मांग उपेक्षणीय नहीं ह । विधान भ यद्यपि धामिक स्वतन्त्रा स्वीकृत की गई है, तथापि, 
सनातनियो ( पर भसवणं, नोः हन्दरविवाह, हिनरकोड, हरिजन मम्दिर प्रवेश आदि व्ण 
व्यवस्था विध्वसकत अनेक कानूनों दवारा बराबर आक्रमण किया जा रहा है । माना किं आप सनातनियों 
के 0 से सहमत नहीं है, तथापि जव ईसाई, मुसलमान आदि को जपने घमं ॐ मानने भौर भाच 
रण करने मे स्वतन्त्रता है, तब हिन्दुमों पर धमं विरद कानून क्यों लदे जारहेरटै?हम यह भी 
जानते ह कि आप लोग सनातनियो द्वारा की गर सनातन धमं की व्याख्या नहीं मानते ओर धर्मं 
की बातों को सामाजिक कहकर टालते है, फिर भी हमारा कहना है कर आप लोग राष्टीय नेता 
है। जैसे आपके दवारा व्याख्यात इस्ताम तथा रईसाई-धरम, मुसतमान आदि को मान्य नही, कितु वे 
अपने धमे रथों तथा धमन्यो के आघार पर ही धर्माधमं की व्यायख्या मानते है । भाप की व्याख्या 
उन मान्य नहीं है । 

यदि हम यह्‌ भी मान ले कि आप हिन्द है गौर हिन्दू धर्म के सम्बन्ध मे कुछ बोल सकते है, 
तो भी तथ्य यही है कि करोड़ कौ संख्या में हिन्द जनता अपने शस्त्रो ओर धर्माचिार्यो मं ही विश्वास 
करती है, वह्‌ आप कौ धर्मन्याख्य् मानने को तैयार नही, फिर भौ, अपने विश्वास के अनुसार भना 
शास्त्र ओर धमं क्यों न मानने दिया जाये ओर उस पर कानूनी हस्तक्षेप क्यों किया जाये ? यदि यह ठक 
है तो जहाँ धामिक स्वतन्तता की घोषणा है, वहीं यह भी जोड़ दिया जाये क्रि धमं की व्याख्या तत्तत 
सम्प्रदायो के धर्माचायों भौर धर्मशास्त्रं के अनुसार मानी जाये । इसी तरह भाप भारतीय शाप्तन 
तया सामाजिक व्यवस्था का एकदम पा्चात्य ढंग मे परिवतंन करना चाहे दै, यह भी भयंकर बात 
है । भारत की विशेषता वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन, रामायण भौर महाभारत से विदित होती 
है । मनु, याज्ञवल्क्य, शूकर, वृहस्पति, कणिक, कौटिल्य आदि ने बड़ गम्भीरता से यहाँ न्यवस्यामो का 
निर्षारण किया है । उनका विचार तो अवश्य कटना चाहिये । 


यद्यपि आप लोगों के सामने शरणाधियों की चिता भौर देण रक्षा का प्रश्न सर्वाधिक है, 
लथापि यह्‌ विचार उन दिशाजों मे लाभप्रद होगा । साथ हौ जव आज ही विघान बन रहा है, के 
तथा प्रतं पं सुधार के नाम पर सनातनी हिन्दुओं के घाभिक,सामांजिक तथा राजनैतिक जीवन की 
हत्या की जा रही है, तब उनके लिथे भी सबसे महतवपूणं अवसर यही है । अतः उनकौ उपेक्षा उचित 
नहीं । हम लोग वस्तुतः आप का हित चाहते है । ध्यान उधर आकर्षित करने के लिये हौ आन्दोलन 
चलारे ह । या हेम आशा कट कि आप सहदयता ओर उदारता के सा हमारी बातों पर्‌ मिवार 


स्वामौश्रो करपात्री जी ] [ णद 
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त्तरह्ल _---------- तनन सस्त जरत्न सोमो ज मा्योलन छंड्करं मले ज्ञ स्तोक नं रहम लोगों को भन्दोलन छोडकर अपु 


करके उचित घौषणा द्रा 
सहयोग का अवसर देणे? आपका 
करपाती 
(मासिक सन्मार्ग काली वर्थ ६ मद २, मागणीषं, विक्रमी संवत २००४ से साभार उद्धृत } 
(| न न 


श्री नेहरू को पर्य स्वामो करपात्री जीकापनत्र-- 
स्वस्ति श्री प्रधानमन्त्री नेहरू जी, 
नारायण-स्मरण 1 

हिन्द्र कोड सम्बन्धी २८ नवम्बर १६४५ के आपके वक्तव्य कोरे गम्भीर वेदना भौर बेदमे 
पदा जिसमे घोषणा है कि यह विल सरकार के प्रति विश्वास या अविष्वास का प्रणत है । उसे अधिक 
तम बहुमत से स्वीकृत कराये जाने का प्रय किया जायेगा, पर यदि ठेसा न हो सकरातो स्रकाररसे 

इसी रूप मं कार्यान्वित करेगी । जाप के इन प्रश्नो पर क्रमणः विमशं करता हूं । 
वतंमान धारा सभा मँ हिनटूकोड बनाने के लिए मतदाताओं की अनुला कभी नहीं प्राप्तकी 
गई ओर न मांगी ही । ठेते सामाजिक कानून के अंग को जिस पर मतदातागो को अपनी सम्मत्ति प्रगट 
करने का कोई अवसर न मिला हो, सरकार के लिए विश्वास अथवा अविश्वास का भ्रष्न बना देना 
वैवानिक अत्याचार को स्थिर करना ही है । शासनारूढ सरकार को अपने संकेत पर नाचने वाले षिच्ट्‌ 
मिल हौ जाते ह, कितु उन पिदृदु दारा दो गई स्वीकृति कभी भी सा्वेजनिक नहीं हो सकती ओर 
हेमे संदिग्ध उपायो का आश्रय लेना नीतिमत्ता नहीं 1 आप की इस धमकी के दबाव से कि सर्वसम्भव 
समकोता न होने पर सरकार ईम इसी रूप मे पास करेगी, हादिक सार्वजनिक स्वीकृति कभो सम्भव 
नहँ । हिन्दू-कोड-विल, हिन्दु धर्म॑, हिन्दु संस्कृति ओर हिन्द समाज कौ व्यवस्था के मूल पर कुठाराघातं 
है। इसने देश में तोय विरोध जागृत किया हैः इसमें किसी को संदेह नहीं । प्रत्येक वगं के नर-नारी, 
घनवान-निर्घन, समी ने सुल्लमयुल्ला इसकी निन्दा की है । सनातन धर्मी, भयं समाजी, सिक्ल, जैन 
आदि सभी मतों के अनुयायि्यों ने इसका संगठित विरोध किया है । हिनदुभों के प्रति सरकार की सहा- 
नुभूति-शूल्य नीति से देश मर मँ अत्यधिक क्षोभ है । स्वतन्त्र भारतं की राष्टीय सरकार का सर्प्रयम 
कर्तव्य गोवध को सवथा रोकना था । गौ की हत्या हिनदुभों के हाविक भावों को गहरौ चोट पटहं 
५. है। हन ध की कर अवदेलना करते हए सरकार ने नकेवल गोवध जारी रखने की अनुज्ञा दी 
क कत वस मा 1 भो अनुमति दौ है । सरकार के इन, ओर. च हौ 
-गृन्य एवं क्तन्य-विवदध कृत्यो मे, जिनमे काममीर समस्या, उत्पीडित-समस्या ओर आधिक 
समस्या मुख्य दे, जनता अत्यन्त शषु्च है । आपको यह भो स्मरण हां किअप्रलसन १६४७ मेष 
ननन मुदः नाम से चला चा जिसके उ म ोगणबनदी, भारतिमानन म 
र क स्थापना तथा घामिक विषयो म सरकारी दृस्तक्षेप न करना मुख्य थे । मधुरा 


३१० 
1 [ अभिनव क्ष 
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दरधय अ ॐ 


सयूनिसिमिल कमेटी दवारा गौवध बन्दी का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने ओर विशेषकर देण विभाजन- 
छ्य अपनी नवजात स्वतन्त्रता की शिशु सरकार की कठिनाइयों का ध्यान रखकर यह आन्दोलन स्थ~ 
गित कर दिया गया । तब से सरकार के दाथ इद करने भौर गोवध्च वन्दी तथा हिन्द्र कोड विल के 
स्थगित करने की भांग वैधानिकसूप से सरकार के भागे रखने के लिए जनता कोम प्रित करता 
र्हा ह । वैधानिक मारगानुसार चलने का अनुरोध इती विश्वास पर किया कि सरकार एमे मार्गो पर 
अवश्य ध्यान देगी ओर यदि सरकार हिन्दू कोड बिल रट्कर गोवध बन्द करदे तो मैने स्वयं अपने 
आपको काग्रेस प्रचारक के रूपमे गाव-गांव घूमने को उपस्थित किया है । कितु सरकार कौ वखतुल्य 
कठोर नीति ने, जिसे धारा सभा के आपके वक्तव्य ने प्रकटकर दिया, मेरे विश्वास को तीव्र धक्का 
लगाया है । क्या वधानिक आन्दोलन का कोई लाभ है, जवकि सरकार ैधानिकता का कु मूत्यही न 
समद्यती हो, ओर धमं निरपेक्ष कही जाने वाली सरकार जनता के सवसे बहं भाग के धार्मिकं कानून 
भ हस्तक्षेप करने को कटिवद्ध हो, एवं एक कामचलाऊ धारा सभा देण के करोड तोगों के जौवन से 
सम्ब धार्मिक विषयों मे कानून बनाना अपना अधिकार मानले? 
इसलिणए ओँ स्पष्ट व्यक्तिगत निवेदन आप से करता हूं कि जनता को मांग को स्वीकार करें 
ओर हिन्दू कोड बिल को लौटा लँ तथा गोवध बन्द करदे । मै उन लोगों की करुण पुकार आपके 
कानों तक पहा रहा हं जो याप को प्यार करते ह ओर जिन्दोने आपको इतने ऊचे पद पर बेठाया 
है । म हादिक निवेदन करता हूं कि आप दस एकार पर उचित ध्यान दें ओर इतके अनुकूल कारवाई 
करे । दुरभाग्यवश आप ने कुछ नहो किया तो अपने हृदय में गम्भीर निराशा रल मुले जनता को शाति- 
पूणं अहितात्मकं आन्दोलन करने का आदेश देने पर विवश होना पडेगा, जिससे -लोकतन्वर विड घर्म 
निखेश्षतारदित ओर उत्तरदायित्व-श॒न्य सरकार के हदय को जनता के कष्ट ओौर तपस्या से ' पिषलाया 
जा सके। मै यह्‌ पत्त अपने देण, अपनी सरकार आर समस्त विश्व पर मंडराने वाली विपत्तियं के 
निवारण ओर सवके कल्याण की भावना से प्र रित होकर आप को भेज रहा हूं । 
आपके ह्‌) देश की सेवा के लिए- 
~ करपात्री स्वामी 
(सन्मां मासिक वषं ११ अंक ४, माघ विक्रमौ संवत्‌ २००६ से उद्धृत) 





श्री स्वामी करपात्री जी को १६४८ में गिरप्तार करके बनारस जेल मे डाल दिया गया । 
भारोष था नके भाषणों के शांति भङ्ग होने का भय है ॥ “जन सुरक्षा कानून" क अन्तगेत विना मुक 
देमा चलोये, बिना आरोष-पल दिये कारागार मे बन्द कर दिया गया 1 बनारस के मजिर्टट ने यह भौ 
तलानि कौ ओौपवारिकता नहीं समक्षी किं उनके भापसिजनक भाषण कव ओर कहाँ हए थे । मजिष्टट 
द्वारा स्वामी जौ को जो लिखित नोटिस मिली उसके उत्तर मे जो पतर महाराज ने बनारस संन्ट्ूल जेल 
से बनारद के जिता मजि मिस्टर सिन्क्लेयर डे को लिला उसे यहां भविकलरूप से दिया जा 
र्दा 


| स्वामीश्री करपातीजी ] [ ३११ 
। 
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% नत जक सम अ जी सम-स४ को नोष्सि ङ्ग पवौ धारा अन्तर्गत दौ गई आप की २१.२४ की नोटिस 


ये लेत, बनाय म ११५८१ न ह भौर उक्त नोटिस भे दिध ये निर्व के अनुसार 
निम्नलिखित निवेदन है-- 

भाक +£ एक दण्डी सन्यासी हूं ौर दिद शस्तो के अनुसार ही ‡ हिन्द जनता को उप- 

देश देता ह । धमं भचार कै लिएरगनि एक श्वमंसंघ' नामक संस्था स्थापित की है, जिसके लक्ष्य ओर 

उहेष्यहै- (क) धर्मेहि (ल) अधम-निडति (ग) विष्वकत्याण (घ) प्राणिमात्र मे सद्‌भावना । 

(२) मेरे समस्त व्याख्यान जौर लेख उन्ही उद्यो की पति के लिये, होति है । ज कै 

नोटिस म लिते गये कारण कि भेरे भाषण भे हिसात्मकं कार्यं तया शाति मङ्ग की आशंका है, इससे 
मुञ बहत आश्चयं हुआ । अवश्य ही मेरे भाषणों के विषयमे कोई श्रांतिपुणं भाव आप के हृदयमे 
उत्पन्न कर दिया गया है । ति = 

(३) मेरे भाषण तथा लेख, जो धर्मसंघ के कार्यालय से पराप्त होगे, देखने से आपको 
विश्वास हो जायेगा कि मेरे भाषणों से कदापि हिसात्मक तथा गांतिभ्ख की मनोदृत्ति को उत्तेजना 
नही मिलती । 

(४) ने सदा देशकालजन्य परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए "धमंसंघ” के आन्दोलन को 
चलाया । प्रयाग के “र्मसंघ-महाअधिवेशन' मेँ ६-२-४८ को अपने भाषण में ने घोषित कियाथा कि 
अपनी सरकार से हमारी लड़ाई माता से दध मांगने के लिये बच्चे कौ ओर पितासे गृह मे सुविधा 
मांगने को लड़ाई है । सम्प्रति उत्पन्न विकट परिस्थिति पर ध्यान देते हुये हमने धरमयुद्ध आन्दोलन कुष 
कालके लिये स्यगित कर दिया है 

(४५) जेल में मेरा बन्द रहना या बाहर रहना, दोनों ही मेरे लिये समान दहै, कितु यह 
लाञ्छन कि भेरे भाषणों के द्वारा समाज मे हिसा प्रहृ्ति या अशांति बने को आशंका हो रहीरै, 
दुःखद मौर असह्य है 1 , आप स्वयं विचार करे कि जिस व्यक्ति का व्रत ही विश्वकल्याण तथां प्राणिमात्र 
मे सदभावना है, उसके भ्रति दसी शंका कि “उसके भाषण से हिसा ओर शांति भङ्ख को .उत्तजन 
मिलेगा'-कितना दुःखद है । न 

(६) यदि मनुष्ये पूर्ववत्‌ विचारया कायं मे उसके भविष्य का कोई संकेत होताहै,तो 
यह्‌ बतलाना आवश्यक समञ्लता हं कि जब मेरा शांतिमय आन्दोलन दिल्लौ मे चलता था, जिसमें 
आन्दोलनकारि्ं ने घोर कष्ट सहन किमा तपा करई एक व्यक्ति इसीमे मरभी गये ओर देश-विदेश 
मे इसका समर्थन भी होता रहा, एेमी स्थिति मे जव कोई शांति भङ्ग नहीं हुई, तब आन्दोलन 
रलने की घोषणा के वाद शांति भङ्खकी ङग नहीं ह ६, तव आन्दोलन स्यमि 

(लदा थनौ पिना शङ्का मेरे प्रति करना अत्यन्त अनुचित है । 
तोरा की 4 कांग्रेस न भाषण-स्वातन्त्य शासन के लिथे देश 
करुखयात ॥ शासनाधिरूद्‌ स्वातन्त्य पर 
कगराघात तथा उसका अपहरण ही बड़ा दुःखद ह । रूढ सरकारसे भाषण न्त्र 
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(5) अपने प्रचार कार्यं मे धर्मं के लयो से सम्बद्ध सरकारी नीति कौ आलीचना 

मने अवश्य की है ओौर इसौ कारण से मेरे ऊपर ठेसा प्रतिबन्ध लगाया गया दै -रेसा' 

निर्वास नहीं होता, क्योक्रि वे आलोचनां सवंथा सयत ओर भाषण स्वातन््य-सीमा के अन्तत थीं । 

तथाम दि एसी आलोचना ही भेरे जेल मे रखने का कारण हो, तो मै भपनी स्वतन्त्रता से वंचित रह्‌ 

कर सदा ही जेल मे रहना पसन्द करूगा । अतएव मेरा अनुरोध है कि आप अपनी शंका जो मेरे 
सम्बन्ध भ उत्पन्न की गई है, निसू ल ओौर भांतिजन्य समहं ओौर अपने आदेश पर पुनः विचार करे 


: 3 ६. 
मश्रीहरिः 
१४-५४-५४ 
सम्मान्य श्रौ स्वामी जी महाराज, 
सादर अभिवादन । 
कई दिनों से आपको पत्र लिखने का विचार कर रहा था, आज लिख 
रहा हं । आप से मिलने का मञ्चं कभी अवसर नहीं मिला । अस्पृक्यता-निवारण का प्रश्न भी उसं सम्मान 
कोभेरे हृदय से दूर नहीं कर पाया, जो आपके तपोमय आध्यात्मिक जीवन के प्रति बना हुभा है 
भँ जानता हं कि मुञ्षसे कटी अधिक ही आप क करुणा-विगलित हृदय मे हरिजनों के प्रति प्रेम-भाव 
होमा । आप का जीवन विभिन्न शास्त के अध्ययन से नही, किन्तु एकांत साधना ओर तपण्चर्या मे बना 
है। मै इस आशाकात्याग कसे कर दु कि एक दिन आप स्वयं ही पूवंकाल के सन्त पुरूषो की मांति 
हरिजन को अपने हृदय से लगा कर ओर उनका हाथ पकड़ कर श्री बिश्नाथ-मन्दिर में ले जाएंगे ? 
यह्‌ निवेदन मै शास्तन स्वामी ज से नही, किन्तु ब्रह्मविहार करने वाले एक सन्त पुरुष ते कर रहा 
ह मु विश्वास दै कि आपमे पूवं ऋषियों कौ भाति काल की गतिको देखते हये शास्त्रय मे 
आवश्यकं संशोधन कर देने की भी शक्ति है । आप घोषणा कर दीजिये कि आगामी प्रदोष के दिन आप 
हरिजनों को स्वयं अपने साथ ले आ कर भगवान शिव का दशंन ओर पूजन करा्येगे । आप धर्म-संशोधन 
के जधिकारी है, इसलिये आज इस पत द्वारा इतना निवेदन किया । 
इस पत्र को भँ प्रकाशित नहीं कर रहा हूं, भावश्यकता भी नहीं है । यदि मेरे निवेदन को 
आप चरितां करे ओर उचित सम, तब अपने उत्तरके साथ मौर मुह्ञसे पकर प्रकाणित करा 


सक्ते ह । 


भपका 
हस्ता० वियोगी हरि 
स्वामी करपात्री जौ महाराज, प्रधान मन्वी 
काशी 
| । ॥ । । । 
स्वामी श्री कतपात्री जी ] [ ३१३ 
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{ कक हरिः क 

५ गंगातरंग, नगवा, काशौ 
दिनांक : २३-४.५४ 

स्वस्तशरी प्रिय वियोगौ जी 


हरिस्मरणम्‌ 1 ध | गि ध 
आपका सनह-पत्र प्राप्त हा । आशा द जाप (स्वस्थ 0 9 1 खड दिने 
अजमाधुरी सार ओौर विनयपत्रिका पढ़ने को मिली थीं 1 तभी से म जापक भावुकं हदय से परिचित हूं । 
मन्दर भरवेण सर्वया णास्तीय विषय है । किन्तु खेद है कि दस रष्टि ते भाप लोगोंने कभी 
हस पर विचार नहीं किया । फलतः राष्ट को अनेक आपत्तियो का सामना करना पड़ा ओर पड़ रहा 
है । "न्मा द्वारा आप मेरी बाते अवश्य सुनते रे द, किन्तु उप पर कभी अपने विचार प्रकट नहँ 
किि । जो हआ सौ हु आ, जहां तक मन्दिरः्रवेश का लक्ष्य दै, वह एक प्रकारमे पूरा ही हो गया । देष 
के भ्रयः सभी विच्यात मन्दरो मे हरिजन का प्रवेश दौ चुका दै । श्री विश्वनायमन्दिर आदि जैते 
ख मन्दिर ही वचर है । यदि शेकु मन्दर शा स्वःविष्वासौ सनातनि के लिए छोड़ दिए जा, 
तो इसमे हरिजनों कौ भक्ति मे कोई कमौ नहीं आती । 
हरिजन बनधु धरमाचरण में निरत दौ, यह मेरे लिए षुख फो बात है । श्रौ विश्वनाथ-मन्दि 
के पूर्वं वाते क्षरोवे को ब्ञा बनवा कर सुन्दर ज्यवस्था कर दौ गई दै । रदी समानताकी बातत, तो 
उनके सन्तोष ओर सम्मान के सिये काशी के प्रमुख विद्यान, महाराज काशौ-नरेश भौर हम लोग उसौ 
रोवे से दर्शन करने के तिये लिखित प्रतिज्ञा करने को तैयार दै । उनके प्रति हम अपने हृदय का 
सनेहमाव किस प्रकार व्यक्त कर । इस आधार पर जटिल समस्या सन्तोषजनक रीति से सुलक्षाई जा 
सकती है । विचार-विनिमय होने से उचित मागं निकाला जा सकता है । 
कियो, महियों ओर सन्त-महात्माओं ने वेदादि शास्तो के आधार पर ही धर्म-बहम का 
साक्षात्कार माना है । वेद अपौरुषेय होने से प्रम-परमादविप्रलिप्सा-करणापाट-वादि समस्त पु दोष.कलक- 
पंक शनय दै, अतः वे व्रिकालसश्य एवं अपरिव्॑नीय हँ । सर्वभूत हितपरायग उदारता सुसं की 
यहो सनातन मान्यता रही है । वेदोक्त धमं की ही रक्षा गौर संस्थापना करने के लिये राम, कृष्ण आदि 
9 हआ ५ मात परमेष्वर कौ पवित सन्तान है । किसी की अव- 
ध हना परमेश्वर का ही अपमान है । स्वधरमेनिष्ठ भगवद्भक्त अंत्यज श्रेष्ठ दै, स्वधम 
8 शुन्य ब्राह्मण भी निद्य दै । स्वघर्मच्युत भगवदिवमुख आण को नरक्यामी 
ता स्वमाूढ भगवव्‌ भगत जंतज भ भगवद्‌ धाम प्राप्त करतां दै परन्तु सवव भात्ाद- 
मार्‌ स्वधर्मनिष्ठा भौर भगवद्भक्ति निवा दै । (वर्णाश्रम मनि ॥ 
तुलरोदास) विनयगोल, ५ । निज, निज धर निरत वेद पथ लोग (सतत 
नयगोल, श्रदराल्‌, अस्तिक की यह्‌ द्ट्‌ मान्यता है कै अनुशासनातुसार 
जीवनयापन करना सभी के लिये कल्याण काहेतु .ट। शास्वके अनुशा 
होता चला आया है । टतु माना गया है । धर्मवेत्ता महापुरुषों का यह उपदेश 
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भक्तों का मुख्य कर्तव्य तो भगवदाज्ञा का पालन करना ही है । श्रुति ओर स्मृतिकेरूपमे 
हम साक्षात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा प्रप्त होती है। 
५ तिस्मृति ममेवाज्ञे यस्ते उत्लंध्य बते १ 
आजोच्छेदी ममद्रोहो मद्‌ मबतोऽपि न वैष्णवे 1 

स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ही कते दै ““तस्माच्छास्तरं प्रमाणंते, कार्याकायं व्यवस्थितौ नात्वा 
शास्द्रिधानोकतं कर्मं कत्‌ मार्हसि ।'' फिर पाषाणमयो, धातुमयी, मूति्यो को देवनुद्धि मे प्रजने कौ 
श्रद्धा शुद्ध श स्वरानुसारिणी ही है, अन्यथा वह अन्धग्रद्धा होगी । _अन्धशरद्धा सर्व॑या त्याज्य है । इम 
ॐ इष्ट से जब शास्तानुसार हौ मन्दरस्थ मूति के दशन पूजनादि का विधि-विधान मान्य दै. तव उसका 
यथावत्‌ पालन करना ही उचित ओर न्याय है 1 श स्त्रमर्यादानृसार हरिजन बन्धुं के लिए भगवान्‌ के 
दर्शन कौ व्यवस्था कर दी गई द । उनके वास्तविक हित के लिये हम लोग अपना अहित भी सहने को 
तयार है । स्वयं आपका हृदय भौ भक्तिभाव से परिपू दै । जिस धमं की संस्थापना क लिये, प्रमु 
अव्तीणं होकर दण्डक वन में नंगे पावो धूमते द, दण्डक के कष्टक उनके कोमल चरणारविन्दों नं 

आविद्ध होत दै, फिर उनके भक्त धरमरक्ायं क्या करे ? 

शुभचिन्तक, 
हस्ता० करपात्री (स्वामी) 
॥ 
स्वामो जो ओर प्रधानमन्त्री भीमतो इन्दिरा गान्ध का पत्राचार 
[ पूज्य स्वामी करपात्रौ जौ पर हये सांघातिक आक्रमण पर प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गाधी ने जो खेद-्रकाशपरकः पत्र लिखा भौर पूज्य स्वामो जीने 
उसका जो उत्तर दिया, वह्‌ निम्नलिवित है । -संपादक ] 
श्रधानमन्तो का पन्न 

शतिहाड-जेल कौ णोकमयी घटना सुनकर मेरे को आघात पहुचा दै 1 आपको तथा अन्य 
साचियो को बोट आयो, यह जानकर हमे बेद दै तथा आप्र सभौ के प्रति मेदी सहानुभूति है। मै आप 
तभा वायत व्यक्तियों के स्वारथ्य कौ कामना करती हं । आणा है, घटना की देवभाल ठक तरह से हो 
प ( ३७६६७} 
॥ 1 


स्वामौ श्रौ कंरपात्रो जो का उत्तर 
"आधा २ जुलाई का पते मिलो । तिदाड-जेल मे हमारे ओरं अन्य साधुभों के आहत 
होने कौ धटना सुनकर आपके भन क आधात एवं संद हं तथा आपने सहानुभूति न्यत्त की इस 
सौजन्य का हम पर प्रभाव हृभा । कदानित्‌ अप अपनी भख से भाहत सत्याग्र हयो को देख लेती, ज 
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_---------- प जर जत ता चस म्ना नो 

य कार र द्तो इसले आपको भौर भाघात होता 1 इस घटनाके जो 

भी जिम्मेदार र प एवं नृपंसता सवथा अनावश्यक थी । सत्याग्रही आध्या 
जिम्मेदार ह धि 


त्मिक कार्यक्रमों मेरतथे। परतः व 
चटना की पुनरावृक्ति रो ह अ वा त 
ते हैकि व कौ पूरी भौर निष्पक्ष न्यायिक जांच करायी ६ ओरजोभी 
श्वा (म उने समुचित दण्ड दिया जायेगा । हम सभी को यथार्थं सन्तोष तो तव दोगा, जव 
आपके प्रलो चेगोमाता के प्राणों का संकट द्र हो। ॐ 
शु 3 


हरिः 
+ राषटरीय संयुक्त मोर्चा 
िनद महासभ्रा भवन, मन्दिर मां, नवी दिल्ली । 
अनन्त श्री विभूषित श्र मन्नम्बाकाचायं वर्ष्‌ श्रौ श्री जी महाभागेषु. सवेपवर स्मरणम्‌ । 
आप श्री के पत्र से आपकी अगाध सहृदयता धमं -तत्परतां अनुभव करकं बड भ्रसन्ता 
हयी । इधर सव ठीक है, प्रयल चल रहा, है, सफलता प्रम्‌, पर ही निभंर दै । निर्वाचन आदि के सम्बन्ध 
भ यदि सम्भव हो तो रामराज्य परिषद से अथवा स्वतन्त कड़ा करके उसका समर्थन किया जाव-- 
इसीलिए संयुक्त मोर्चा भी बना दै । 
करपात्री स्वाम 
0 
[ पन्य आचार्यं बरण का सतेमावाद राजस्थान मेँ बड़ा हौ उच्च स्थान है, 
पाठक विचार करे कि किस प्रकार न्यक्तिगत पतर लिल-लिखकर वह्‌ धामिक महा- 
परुषो को रामराज्य परिषद आदि मे भाग लेकर धमं रकां प्रेरणा देते रहे । क्वा 
ही अच्छा हौता कि सम्पूणं भारतवषं के साधु-संन्यासी, महन्त, धर्माय इस हिन्दू 
जाति को कर्मठ्ता का पाठ पाने एवं धामिक गतिविधियों के साय-साथ राजनीतिक 
हलचल मे भी सोत्साह भाग लेने के लिये प्रेरित करते तो आज भारत मध्यात्म- 
प्रधान विश्व कल्याणकारी राष्ट्र होता |] 


श्री हरिः 
जीवन्‌ मुक्त महातमाओं पर शास्त्र का शासन नहीं होता एतस्य कृतकृत्य ताच्छास्तम" 
(1 कोटि साधक यथाविधि श्रौत-स्माततं कर्मो का अनुष्ठान करके उपासना द्वारा 
५ करता है, पुनः श्रवण मनन भौर निदिष्यास क द्वारा अह्यात्म साक्षाकार 
५ ६। बह तव जीवन्‌ मुत्त या स्थितभ्स होता है - इस क्रम से कमं एवं उपासा मे भूवं 
। श्रवण त उत्तर मीमांसा, मनन मे त्याय-बेगेषिक तथा निदिध्यासन सें सांख्य ओर योगवर्ध 


[ अभिनव शंकर 


३१६ ] 
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_-----------_______~_~_~_~_~_~_-~-~-~-~-~-~-~--~----~-~-~---_ 
स्न क् नाप्त हो नाता है । इत तर एकत्य ऊवन्‌ सुक्त का गना ठ मं प्रकजन न स्छं 
पपि उत पर शास्त का नियन्त्रण नही होता, शास्त्र उससे क व र 
कारण उसे यथायोग्य कमं एव उपासना होति रहते ह । शर मधुसुदन सरस्वती जी करते ह~ 
ह स स्वभावो भजनं हरेः" । जे उने स्वभाव से ही भद्र ्ट्टत्वादि गुण 
स 4, महो का भजन करना भी उनका स्वभाव ही होता है । जगद्गु जी इसी कोटि 
करपात्र स्वामी 
शिवरात्रि सं° २०३३ विक्रमी 
९ 
[ उक्त पत्र धमे समाद्‌ पूज्य स्वामी श्रो करपात्री जी महाराज ने ज्योति- 
षपीठ के जगद्गुरं णंकराचायं श्र स्वामी हृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के मति 
भानाभिन्यक्ति करते हुये धमं संच प्रकाणन भेरठ को स्वयं अपने हाय से लिखा था । ] 
श्रीहरिः 
स्वस्ति श्री चैरणसिह जी नारायण स्मरण 1 
भगवत्कृपा से जन प्रतिनिधि सरकार केन्र मे सत्तारूढ हुयी है । कारेयं शासन में गोबध- 
न्दी के लिप फितने-मितने प्रयास किये गये यह .सवंविदित है । यद्यपि अनेक महत्वपूणं राष्टरीय प्रश्न 
ज्ज सरकारं के सामने हं जिनके निस्तारण भ आप अहनिश चुट है, परन्तु कृषक वंशोत्पन्न होने के 
नाते आप गोण के महत्व को भली प्रकार सम्ञ सकते है । पिषछठली सरकार कभी राजनैतिक तो कभी 
धिक बस खडे करके जन-जन कौ इस पुकार को निरन्तर तीस वर्षो से अनसुनी करली रही ह, 
बह आपते छिपा नहीं दै । भाज इस कृषि प्रधान देश भारत मेएक किसान का बेटा स्वराष्टर मन्तीके 
पद पर आसीन है अतः किसानो के मन भे मों की रक्षा की आशा बलवती दोना स्वाभाविक है 1 
अन्य बडी-षड्ौ समस्याभों के बीच गोवध बन्दौ का प्रश्न विस्मृत न हो जयि, अतः यह्‌ पत लिखा जा 


क आणा है अपने पभाव्‌ का समुचित प्रयोग करके भारत राष्ट सगो हत्या का कलंक मिट 
षे भे हादिक रूचि लेगे । इस विषय भे विबारदेतु कु सु्ाव प्रस्तुत ह :-- 

(१) यद्यपि भिन्न-भिन्न ्ानतों द्वारा गोहत्या चन्दी सम्बन्धी कानून बने हुये दै, परन्तु 
उन पर कडाई से पालन नहीं किया जा रहा है। कन्द्रकौ भरसे भ्त्येक राज्य के मुख्यमन्त्री को 
8 श ह स्तर पर संविधान मरे उल्लिखित ४८ धारा के अन्तगंत सम्पूणं गोवंगहत्या 
निबेध कानून शच पारित करने का प्रयात किया जाये । 


ष्वामीक्रीकरपाव्रीजी ] [ ऋ 
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छा ----- कमार नन तत्न न्ना परव लगाया जि तया म्ल ` क्रमत लति पर तत्काल क्ठोरतापूर्वक प्रतिबन्ध लगाया जये तथा भारत 


प्रकाशित वस्तु कौ सूची भे ते "गोमांस" का णब्द तत्काल निक्राला जाए । 
शार श मय आदि स्थानों को भारी संख्याम गो इत्यादि दूघ 
दने वाले पशु भजे जतत हलो एक वषं के अन्दर दध बन्द होते ही काट दिये जाते है 1 दस प्रकार राष्ट 
की बद हानि हो रही है भर घी दघ क मंहगाई बढ़ सही है । अतः इस पर रोकं लगायी जागे । 
` (५) कर्तमान मीनौ कसारदलाने जिनमे बडी सव्या नं दैनिक गोश काटा जाता है तुरन्त 
बन्द पिये जायें तथा नये बनने वाले मशीनी कसाईलानों का निर्माण रोका जाथे जैसा कि गोवा राज्य 
म नया यशीनी कसाईखाना करोड कौ तागत से निर्माण कियाजारहाहै। 

(६) जिन राज्यो म गोहत्या बन्दी कानून बने है उन राज्यों से एसे राज्यों को जहां मोनी 
वरचदखाने स्थापित ह जिनमें सहस्रो कौ संख्या में पणुघन नित्य कटने हेतु वहां भेजे जाते है - उस पर्‌ 
रतिबन्ध लगाया जाये तथा उनके पालन की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य महीकीजाये। 

नारायण स्मरण पूर्वक 
करपात्री स्वाम 
00 

दिष्वणीः--अनत। प्रकार कै शासन काल मे उक्त आशय के पत्र अनेक भन्य जन- 
नेता को स्थामो जौ द्वारा परयक-पृथक स्य से भजे गये जिनमे गोवध बन्दी हेतु अनुरोष 
किया चा। दम्धके कलेवर की ट्ट ते यह। सब पर र] प्रकाशन अशयद । मतद उन 
महानु भावो के नाममात्र ह देकर सम्तोष करना पड़ रहा है यथा :-- 

ए- खौ मुरारज देसाई प्रधानमन्त्री भारतं सरकार । 

२- भौ सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामो ।. 

३) बद्र शेशर मध्यकष जनता पार्ट, जश्तरभन्तर रोड नई दिल्लो 

४ धो घ्नारायण अग्रवाल अध्यक्ष, गान्धो स्मारक निधि, वर्षा | 

४- चौ राजनारायण स्वास्थ्य मधनो, नयो दितो । 


(1 क द 
श्री हरिः 
स्वस्ति श्रौ सन्त शरण वेदान्ती नारायणः स्मरणं । न 


ब्रह्मचारी जी को लब अच्छी तरह कानूनी दंग से पर्वा भरना चाहिय, तुम्दं 

# रहिये, फिर तुम्हे भी 

५. को ५ मे पर्चा भरना चाये बाद मे उठा लेना चाहिये । चम्पावाई के यहाँ ए 

(0 प ध हैवेभी खड होते हैप्याण के आसपास से, उन्है भी खडा करना चाहिये । 
मा करना जाहि । इर भयागमे परिषद के अध्यक्ष से भ वासुदेव शास्वी 

३ ] 


[ भभिनव शद्धः 
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गतं स जहे क नक जन्य नक जल्डान्लक्ह्------- खड़ा करना चाहिये । 
करपात् स्वामी 
[ रामराज्य परिषद की ओर ध 
ज ज्य परिषद र से सन्‌ १६५२ एवं १६५७, ७७ के चुनावों 
भे प्रत्याशी खडे किये गये ये । रात-दिन घूम-घूमकर महाराज जी ने व्यापक यात्राएं 
भौ की थी, तथा मुख व्यक्तयो को पत भी लिलकर भी प्रित क्या घा । भी 
सन्त शरण वेवान्ती जी को प्रेषित से ही एक पत्र को यहां पाठकों की जानकारी 
हतु दिया जा रहा है पाठक स्वथं देखं कि किस प्रकार स्वामी जी प्रत्याशियों के चयन 
भे एवं उन्हे लढा करने भ वीतराग संन्यासी होते हये भी, जनकल्याण एवं धमं 
भावना के प्रयोजन से स्वयं पत्र लिख-लिखकर उत्साहित करते ये । ] 
४. क . 
श्रौ हरिः 
बरहमीभरूत जगद्गु श्री णंकराचायं अनन्त श्रौ स्वामी कृष्णवबोघाध्रम जी महाराज अत्यन्त 
महत्वपूर्णं महापुरुष ये । शंक राचायं पद ने उने गौरवान्वित नहो किया अपितु उन्होने उस पद को 
गौरवान्वित किया । जसे मठाम्नाय मेँ लिखा टै कि जो व्यक्ति सहासन को कांटा समञ्ञता हो वही 
उस पद का अधिकारी हो सकता दै तो वास्तव मेँ जीवन भर वै दसी भावना से उस षद को सुशोभित 
क्ि। ४ 
जगद्गुरु जी धमं ओर आध्यात्मिकता की जौवन्तमूर्ति थे । आचार एवं विचार का उनमें 
अद्भूत समावेश था । चरिदेमय यह्‌ 'जगदगुरुगौरव' स्यृति ग्रन्थ भगवत्‌ चरित्र जसा ही परम आदर 





णीय ओर पठनीय टै । 5 
स्मृति-परन्थ का प्रकाणन करने वाले प° श्रौ श्याममुन्दर वाजपेई एं उनके सहयोगी अत्यन्त 
वतयवादादं द । करपात्न स्वामी 
® 9 


[ र्णहोने के कारणं “जगद्गुरुगौरव पंथ के प्रकाशन स्रमारोह मे धरम 
सम्राट स्वयं नहीं पधार सके थे। अपने प्रतिनिधि श्री ब्रह्म चेतन्य ब्रह्मचारी कोपत्र 
सेक काशी से भेरठ भेजा था । उसी प्त् को यहां यथावत्‌ प्रस्तुत किमा गया है । ] 
14 क्ष [4 
श्रीहरिः 
धमं संव प्रकाशन मेर द्वारा जगदुगुरुगौरवम का प्रकाशन अत्यन्त महत्वपूरण है । विभिन्न 
आचार्यो, घन्तों एवं विद्वानों के माध्यम से परारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं धमं ब्रहम सम्बन्धी बहुत 


स्वामीश्रौ करपत्र जी | [ सपद 
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स्ामग्रियो न न ससन ह सन ह च जनस्य स्वाम परौ क्य कोधाघ्म जी $ हिय ` दत संकलन हौ सका है । इसमे जगद्गु स्वामी श्री कृष्ण बोधाध्रम ओ के दिव्य 
चरितो का भी कलन ह, जो कि स्वयं मे मह्वपूर्णं है । भगवत्‌ प्राप्त भग ङ्क्त साश्तात्‌ भगवते 
स्वरूप ही होता है, उनका चरित्र भगवच्चरितर है । जम भगवच्चरित के चिन्तन का महत्व है उसे भी- 
अधिक भगवद्भक्त चरित्र चिन्तन का महत्व है। ८ 

“या निवृत्ति स्वनुभृतां तव पादपद्म ध्याना द्धवज्जन कथा श्रवणे न वास्यात्‌ । सा ब्रह्मणि 


स्वमहिमन्यपि) श्री भागंवते 





करपात्रस्वामौ 
181 

[ धमं संघ प्रकाशन भरठ द्वारा ब्रह्मलीन जगदुगुर शंकराय श्री स्वामी 

श्री इष्ण बोधाश्रम जी महाराज की स्पृति में प्रकाशित स्मृति ग्रथ 'जगद्गुरुगौरव' 

प्र अपनी विचाराभिव्यक्ति करते हये ध्मसमराट ने उक्त स्वलिसित पतत प्रकाशन 

को भेजा था जिसको अविकल ल्प से यहां दिया गया है। | 

सन्‌ ७७ में कंम्ेस सरकार ॐ पतन के पश्चात केन्द्र मे जनता सरकार बनी ! तब स्वामी! 
जीको आभा कंधी कि भब गोवध बन्दौ हतु केन्द्रीय कानून बन जायेगा । इसके लिए उन्होने प्रयास भी 
किये, परिनिधि मण्डल मिले, सभां की तथा देश के भाग्यविघाता बने विभिन्न राष्टरीय स्तर के 
नेताओं को व्यक्तिगत पत्र मेजकर गोवध बन्दी की अपनी मांग पुनः प्रस्तुत की । इन नेताओंमें भी 
श्री मुरार जी देसाई, प्रधानमन्त्री, श्रौ चरण सिह वित्त मन्त्री, श्री अटल निहारी बाजपेयौ विदेश 
मन्त्र, श्री एच० एम० पटेल गृह्‌ मन्ती, श्री राजनारायण स्वास्थ्य मन्त्री भारत सरकार एवं श्री चन्द्र 
शेखर अध्यक्ष जनता पार्टी सम्मिलित ये । इनके अतिरिक्त शासन के बाहर के प्रभावशाली महानुभावं 
को भो पत्र लिखकर स्वामी जी ने अनुरोध किया था कि वह सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग 
करते हृए शस पुनौत कायं मे योगदान दे । सभी परत का प्रकाणन यहां अभीष्ट भी नहीदै। कभी 
ठम्भव हमा ओरं श्री महाराज के गत ५० वर्ष मे विभिन व्यक्तियो, भक्तो, नेताओं, महात्मा आदि 
को विभिन्न प्रसंगो एवं अवसरों पर लिखे गये पत्तो का संकलन किया जा सका तो उनका भरकाशन 
पृयक से कटने द रस किया जायेगा । इस निवेदन के साथ थोडे से इन प्रो के प्रकाशनसे ही 
पाठकगण सन्तोष करेगे, ठेसा विश्वास है । ०० 


[ अभिनव शङ्कर 
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जाको रहो भावना जसो 


धर्मेसम्राद्‌ की जीवन जाहनवो में अवगाहन करके, श्रद्ंजलियां समपंण 
कर, कृतित्व व ववनृत्व के पांडित्य व वंदुप्य दवारा ज्ञानवधंन कर पावन अगरृत का रसास्वादन 
व अलौकिकं आनन्दानुभरति पाकर; देण के मन्य धर्माचार्यो, सन्तो, विदानो, भक्तो, 
बुद्धिजीविर्ौ, पत्रकारों व राजनौतिज्ञो ने जसा जसा न्ह देखा, पाया, अनुमान किया 
उस्तको शब्दों द्वारा भाषा रूप दिया है, पदं । आप अभिभूत हौ उठेगे कि एक व्यक्तितने 
किस प्रकार अपना विचित्र प्रमाव छोड़ा है। 
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सर्वामिष्ठान पर्हातत्व है" देसी बुद्धि होने से उसकी प्रान्त क लिये 

धरम एवं तद्बोधक शास्त्र का अवलम्बन करना होता है । तदथं पाणविक 

उचदृह्ल व्यापारो का परित्याग करना ही पड़गा । सी स्थिति मे अधमं 

जिससे णुकर करादि योनियों की प्राप्ति होती है, का परिवजन होगा । धर्म 

के सेवन से दिव्ययोनियों की प्राप्ति होती है । ब्रह्मनिष्ठ होने से प्राणौ ब्रह्म 
हो ही जाताहै। ईश्वर ओौर परलोक भे विश्वास रखने वाला व्यक्ति 
अत्याचार, अन्याय ओौर अधर्मं से डरता है । जब साधारण न्यक्ति के 
सामने भी पाप करते हुए संकोच करता है, तब सर्वान्तरात्मा, सवेसाक्षी, 
सबके हादिक दाव कुभाव के भासक भगवान्‌ से कौनसे दोष एवं पाप 
छिपाये जा सकते ह ? इस ष्टि से आस्तिरुकःद ही विश्वशान्ति एवं 
सुष्यवस्था कौ स्थापना कर सक्ता है । 
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( ~ म्डृतवुगके निर्न एवत्रन्स्र युग के निर्मोक एवं तेजस्वी 
सस्त स्वामो ध्री करपात्री जो 


| अनन्त श्रीविभ्रूषित श्रीमज्जगद्ु शंकराचार्य भोस्वामी अभिनव विदयातीयं जीमहारान्‌, 
दक्षिणाम्नाय, श्री कारदापौठम्‌ श्छ गेरौ (कर्नाटकू) 
(परमहस अनन्त श्री विभूषित हरिदहरानन्दसरस्वती जी बटे ही विद्वान्‌ ओर सनातन धमं के नेता 
भे । वीतराग होकर एक पात्र भी अपने पास न रलकर करतलभिक्षा करते रहने ने कारण उनका नाम 
कराती जी पड़ा । उन्दने सारे भारत मे हमेशा यावा करते हये भपने धमं प्रवचन द्वारा जनता ने 
सनातन धरम के प्रति शरद्धा जगायी । धर्म संच स्थापित करके सनातन धर्मावलम्बियों मे एकता सम्पन्न 
करने का प्रयत्न किया । नास्तिक वाद निरसन के लिये अनेक ग्रंथ लिखे । लोगों में भगवद्‌भक्ति 
जमाना आवण्यक जानकर भक्तिपरकं ग्रथ भो लिखे जो भगवलत्व पर जिज्ञासा रसने वालों कोवडे 
ही उपकारक दै । वेद पर असंप्रदायिक लोगों मे किथि गु आक्षेप ओर मीमांसा शास्व के विरुद अथां 
का प्रमाण सम्मत रौति से निराकरण कर वेदं का शास्य रीति से अर्भ समज्ञाने के तिये शरी 
सायगभाष्य का समर्थन करते हुये वेदार्थं पारिजात लिखकर धामिक जनता को वडा बल दिया । आपने 
अपना सारा जीवन भगवती को उपासना जौर सनातन धरम क पुनर्त्थान भ लगाकर लोगों के, हदयं 
म विराजते रद भब ब्रह्मभूत होने पर भौ वैसे ही विराजते है। उन्होने सनातन धरम की रक्षा 
केकये जो वायं किया उसे भूलाया नहीं जा सकता । स्वामी करपावी जी इस युग के निर्भीक तथा 
एक तेजस्वौ सन्त थे । सनातन घमं जगत को उनसे प्रेरणा लेकर धमं कौ रक्षा कै लिये तत्पर र्ना 
चादियि । 





[० १०। 


[ श्वारतके दीन, हीन, दद्छि, असंगठित ओौर परतन्त्र 
होने का एकमात्र कारण उसकी निर्बलता दै 1 अतः यदि शक्तिको 
उपासना की जाये तो योड ही दिनम इन सभी दुरवस्था का 
निराकरण हो सकता है । अष्ट शक्ति कौ सत्ता में पूणं निष्टा रत 
रहते हुये धमं संच के संकत्पानुसार माँ दर्णा की उपासना ही वतमान 
समव ष्ट वाण का उपाय दै । 

करपाव स्वामी 


श्वोमी श्री करपाती जी ] [ ३२१ 
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(9-0-20 


` बिरबङ्ध जताघारण ज्योति 


अनन्त श्रीमन्जगदगुरं शङ्कराचायं भीस्म निरञ्जनदेव तीर्थं जौ महाराज, 
+ गोवर्धन पीठ, जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) ध 
विष्वं यतिचक्र च्‌ डामणि भारतीय हृदय सम्राट परमहंस परित्राजकाचार्यं अनन्तश्री 
स्वामी शरो करपात्री जी महाराज विश्व की अनन्य असाधारण विभूति थे । एक व्यक्ति लेलक है, प्रकचन 
शास्तराथं इत्यादि मे पद्‌ नहीं है, शास्वा मे दक्ष दै विन्ु प्रवचन, भाषण भौर लेलन में नही दै । यह्‌ 
सब करने वाला श्रवण, मनन, निदिध्यासन पराभक्ति ओर स्वधर्मानृष्ठान मेँ भौ निष्ठ हो एेसी एक 
ही सूति के दशन स्वामी जीमें होते ये । उन श्री स्वामीजीके एक ही व्यक्तित्व में प्रौद्‌पाण्डितयकी 
पराकाष्ठा थी अद्भूत शास्त्नाथं निपुणता थौ । लेखनी के भी वे अद्वितीय धनी थे । उनकी लिखी एक- 
एकं पुस्तक मे शास्तीय सिद्धान्तो का सार निचोड़ा हुआ पाया जातादै। क्या भक्तिक्याजान क्या 
वैराग्य, इन तीनों मागो भे गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह उनको, वाणी, लेखनो, शास्तारथपट्ता 
इत्यादि का संगम था, प्रौद्‌ अध्यात्मविद होते हये भौ विष्वकल्याण से भोतप्रोत उनके पावन हृदयकौ 
प्रवित्र भावना धीं । वेद शास्त्रादि चतुर्दग विद्या उनकी वागी पर नुत्य करती हई सी दिलाई देती 
धी । हिन्द धम, सभ्यता, हिन्द संस्कृति, हिन्द आचार-विचार्‌, वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास, रामायण 
महाभारतादि प्रतिपादित सिद्धान्तो ओर गोमाता की रक्षा के लिये प्राणापंण पर्यन्त बलिदान कौ भावना 
मे ओतप्रोत उनका अन्तःकरण था । यदि हिन्द जाति ने जपने नेता को नहीं पहचाना तो भविष्य उसका 
अन्धकारमय है ओर पहचान लिया तो प्रकाशमय ज्योतिपुज है । 
जेते सूरदास के राह पर लाने के वाद प्रीकृष्ण ने उन्हं छोड दिया था, उसी प्रकार महाराज 
श्रीहमे राह परला कर हमे छोड़ कर चले गय हँ परन्तु मेरी भावना है कि महाराज श्री अभी भी 
हमारे बौच मं है क्योकि अवतारो का ण रीर पंचभूतों से निमित नहीं होता । 
ति जिस समय पाश्चात्य सभ्यता क कन्नावात मे हिन्दु समाज भटक रहा या, महाराजश्री 
ने उसका हाय पकड़कर उषे नयौ राह बतायौ । एक वार महामना मदन मोहन मालवीय भागवत ते 
रास पंचाध्यायी को निकालने के लिए उतावसे थे । महामहोपाध्याय प° गिरधर शर्माने उन्हे सलाह 
दौ किव महाराज श्र से मिलने केवाद ही कोड निणंय करं पर जव महामना महाराज शरी के पास 
भ, उन स्वस ते धन प्रभावित हुये उक्त विषय पर चर्चा करने का साहस उनमे नहीं भा 
जवो ४६वं प प्रयग भेले मे जगद्गुरु शंकराचायं स्वामी श्री ब्रहमानन्द सरस्वती जी महाराज 
ह ५ करपावी जी महाराज कौ प्रथम भेट प्रयाग मं हयो धो । उस समय महाराज 
चायं महाराज को 4 १ का प्रतिपादन उन्होने जिस ओजस्विता के साय किया उसते शंकरा- 
यी यतक कर सा बाद सनातन धर्मं का प्रतिपादन यदि कोई व्यक्ति कर सकता हतो 
१ । यद्यपि वागभद्ट सौ भाषा भ उस समय महाराज श्री ने अपना पक परति- 


[ अभिनव शंकर 
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त सि मा जर ०५ प्रतिगत जनता उन समने म असमय ह रहो मौ किर मौ उनके भव्य 

मुखमण्डल भौर भाषा, की प्रवाहिता को देखकर पूरी जनता उनके दर्षन के लिये खङ्गी हो गयी । 
महाराज शी के बारे मे अव मँ क्या लिख प्रतिभा कुरिति हो गयो है, मेघा विचार शक्ति से शून्य हो गयी 
है, भक्ति निराधित धूम रही है । फिर भी महाराज श्री के अन्तिम आदेशो को पालन तोकरनाही 
होगा । उनका आदेश था - गोमाता की रक्षा, अनादि काल से चले आ रहै सनातन धमं, हिन्द संस्कृति 
को पल्लवन ते पूरी तरह डटे रहना आग लगे या ओला पड़ । जरूरत पड़े तो फांसी के तख्ते प्र भी 
शूल जाना । आप सन महाराज श्री के बतयि हुये मागं पर चलने का संकल्प लेकर महाराज श्री के 
आदेशो को पूरा करें । 





[ श्ौद्धावतार के समय अनधिकारी शुदं दवारा यज्ञयागादिं 
द्विजोचित वैदिक कमं अधिकाधिक होने लगे थे। बिना वैदिकं कमो 
के खण्डन के उसका मुधार सम्भव नहीं था । परन्तु वेद ओर तदुक्तं 
कर्मो के खण्डन का परिणाम एसा भयानक हुभा किं अधिकारी भौ 
वैदिकं कर्मो से उपरत हो गये । अतेः भरूतभ्रावनविश्वनाथ ते आच्च 
श्रीणंकराचायं जी के ल्प मे अधिकारियों के प्रवृत्ति के लिये भवतार 
धारण किया ओर वेदों ओर तदुक्त कमो का मण्डन तया संस्थापन 
क्रिया। इस प्रकार सभी अवतारो के प्रयोजन है ही परन्तु वेदमूलक' 
जिनके आदेण-उपदेग है--वही मान्य हो सकते है” | 

करपाव स्वामी 


स्वामी श्री करपातवीजी ] [ ३२३ 
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| 

जगद्गु शंकराचार्य 1 श्रीस्वरूपानन्द जोसरस्वतो 
॥ि ८) भा ्र०) हारका शारदा पीठ (व | 
धमं समा स्वामी मी कराती जो महाराज का क समय हेश वा) 
शरौतिकवाद अपने प्रखर षूप में भारतीयता, आदश जीवन ष व व पो 
को रसित करने के लिथे तैयार वैका था । भगवान शंकराचार्य ३ व ो जोम । 
राजके प्रादुर्भाव के अन्तराल में देनी विकट परिस्थितियां पैदाहो र सनावन धर कनो 








अपनी महतं भूमिका निभाने से रोकने का प्रयास कर रहौ थीं । पूज्य ४ जी ने भोतिकवाद ( 
ॐ इन प्रवल कावा से सनातन धर्मं को मुक्त कर देण मे धार्मिक एवं ५ मक वातावरण की 
सर्जना कौ, धामिक पुनर्जागरण का वातावरण प्रस्तुत किया, श्रौत स्मातं पद्धतियो से परिपूणं योक 
परम्परा का श्रीगणेश किया, तथा शास्त एवं शास्तीयता की मर्यादा को उच्चतम शिखर प्रर पहा 
दिया । अदत दशन के वे नव व्याष्याता वे । दण्ड संन्यासी के रूप में द्वं त दर्शन का प्रचाए-प्रसारे कर 
देण के लोगों को मानसिक तथा रागात्मक अनुभूतियों को तीव्रता ्रदानकर उन्ोने शताब्दियों मे 
उदित दण्डो समाज की ओर लोगों का ध्यान अनायात्न ही मोडकर उसे अत्यन्त ही सम्मानपूरणं स्थान 
समाज में प्रदान कर दिया । आज समाज म दण्डौ संन्यासियों को जो महत्ता प्राप्त है, एंकरानार्यो 
को जो प्रमुखता मिली है उत्तका सतारा श्रेय पूज्यचरण को ही है । 
सववेद शाखा सम्भेलनों के माध्यम से उन्दने देश में वंदिक धमं की पुनरस्थापना की । वेदोकी 
अपौरुपेयता, उनका प्रामाण्य तथा उनकी सनातन उपयोगिता को सिद्ध कर उन्होने वेदों क प्रति लोगों 
भ श्रद्ध उत्यन्न क, शास्त्रीय पद्धति को जीवनयापन का मागं बतलाया तथा सनातन धमं की ज्योति 
कोसदैवके लिये आलोक्िति कर दिया । वे साक्षात्‌ शिव ये, उन पूजा करने को रदराक्षकी माला 
धारण कर भस्म लगाने की तथा अन्य ब कएने की कों आवष्यकता नहीं थी । उनहोनि लोक 
शाण हनत तिया था जनं मग मोल को चिन्ता नही थी । लोक कल्याण मेरा 
र पौ को चिन्ता तो करोड-करोट्‌ तोगों कोदुखो से मोक्ष दिलाने की चिन्ता थी । पन 
" व्याश्यान पस्तको तथा प्रजन पदतियो से लोगो का ध्यान भौतिकता से आध्यात्मिकता कौ 


व्य जिसं परम्परा का ^ जोन भरोगेसन्मा 
था, पूज्य महाराज श्री न सम्ब भारतीयों र माद्य शंकराचायं जी ने श्रीगणेश कपा 
उनके ग्रंथो लम्बी के जीवन दर्ेन के स्य से परिणतकरदिया। 
परम्परा है । राजनीतिक दशन के उदुधारक के हप भे 
[ अभिनव शक 


३२४ 
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समगात्‌ का सगुणः निगुण दोनो सूपो का कणेर से ही हृदय 
प्रवेश होता है । भगवान्‌ के मधुर मनोहर सौन्द््यादिगुणगणो के श्रवण 
ने निमेल; विशुद्ध गंगाजल के अखण्ड प्रवाह की तरह द्रत शष 
रवाह काश्रौ भगवान कौ भोर चल पड़ना ही भक्ति है मथवा भगवान्‌ के 
दिव्य गुण-गणों के श्रवण मात्रसे लाक्षा कीरभांति अत्यन्त द्रत स्वच्छ 
अन्तःकरण मँ भगवान्‌ की परम मनोहारिणी मंगलमयी सूति का अक्ति 
होना ही भक्ति दै । इसका मूल कथाश्रवण टै 1” 
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4. शलभानिव क ने हजारो वर्षो तक लोगो को वैदिक परम्परा की मर उन्परुख होने 

| अगाघ विदरत्ता एवं कर्मटव्यक्तित्व के साथ-साय उनका योगौ भौर भक्तं का रूप अत्यन्त 

परतर था । उनके हृदय्‌ नँ सदंव करुणा का सागर उमडता रहता था । वे सबका कल्याण चाहते थे । 

| एक सच्चा प चाहता भौ है । भगवान कौ लीलां का वर्णन करते. समय जिन जिन नये 

। त्तलितात्मक-भावों की उद्‌भावना वे करते ये, उस लीला के साक्षात्‌ दर्शन के बिना वह्‌ सम्भव ही नहीं 

। धथा। इसलिये हम (क पूणं अवतारी तथा शंकर स्वरूप मानते रे दै । भान भी हमारी यह्‌ धारणा 

। दैकिवे षट-घट में व्याप्त हो गये ह । परत्क व्यक्ति करी अन्तरात्मा मे उनका दरशन होता दै ओर उनके 

। दिवापि मागं पर चलने करी प्रेरणा एवं शक्ति उन्ही के चरणों के स्मरण से हो सकती दै । 

॥ गत वषं जव वे गम्भीर रूप से अस्वस्थ हृयेधेतो देश क करोड़ लोगो को धमं कौ रक्षा 
की चिन्ता होने लगौ थो । वे स्वस्थ हो गये, अपनी ज्ञान तन्तुओं को उन्दने ओर मुखरित कर दिया 
तथा सबको यही आदेश दिया था, गोमाता कौ रक्षा सनातनौ मूवयों का संरक्षण, हिन्द्र संस्कृति की 
रका तथा आध्यात्मिकता के लिए सदव प्रयासरत रहना चाहिये । आग नगे या ओला पडे, जरूरत पड़ 
तो फांसी के तल्ते पर भौ ूलना पड़ तो भी उक्त भूर्या के पल्लवन म उट रहना चाहिये । 

ग्रहण के अवसर पर हम उनके दशंनाथं आये थे। उस समय उनका परब्रह्म स्वरूप 
साक्षात्‌ प्रतिभासि टो रहा था । हमने यट्‌ जिज्ञासा को यौ कि क्या वेमूप्यु कावरणकर रदे 
उन्होने सकारात्मक उत्तर दियाथा। हमकोलगा कि भारतीय धमं मंच के मनस्वी नायक परम 
पृज्य महाराज श्रौ अव उत्तरायण कौ प्रतीक्षा कर रट हँ जौर अन्ततः हुभा भो यह । २० जनवरी 
१६२२ को उन्हुेने अपने अत्यन्त अन्ततंग श्री मारकण्डेय जौ ब्रह्मचारी कौ बुलाकर क्षेत संन्यास का 
संकत्प लिया, वेदो के प्राष्य के बारे मं चर्चा कौ तथा ७ फरवरी १६८२ कौ भगवान शंकर ने उन्हे 
आतमसात्‌ कर लिया । यह अद्भूत बात है कि उन्होने रविवार को ही अवतार लिया था ओर रविवार 
कोदी परम निर्वाण प्राप्त किया। यह्‌ भी एक आश्चर्यजनक बात है कि माघ के महीने में केदारखण्ड 
भँ चतुदंशौ के दिन इन्होंने जपना शरीर त्यागा भौर उनकी पोडसी महाशिवरात्रि को ही पड़ी । 
यह्‌ उनके दवौ गुण का परिचायक है । हम उनके मागं पर चलकर उनके आदेशो को कायं रूपमेँ 
परिगत कर सके यही उन पूज्य चरणों से भाज भौ हमारी प्राना है । 
॥ 6 1 


स्वामीश्रीकरपात्रीजी ] [ ३२१५ 
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नि 
जगदृगुर श्री निम्बाकचिायं पीठाघीहवर “श्वी श्रौ जी” 
श (५ स्ेशवरशरणदेवावाय' जी महाराज 
अ= भा शरी निम्बाकचिायं पोठ, निम्बाकं तीयं (सलेमाबाद) अजमेर (राजस्यान) 
अनादिवैदिक सनातन धमं जगत्‌ के परम देदीप्यमान प्रखर प्रकाश पुञ्ज परम दिष्य भास्कर 
अननत श्रीविभूषित धमं सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का प्वित्ततम्‌ उज्ज्वल जौवन वैदिक 
मर्यादा, दैदि परम्परा, वैदिक संसृति, वदिक आचार, वैदिक अनुष्ठान, वैदिक धर्म सरण, सुर 
भारती संस्कृत भाषा के अभिवद्धंन, गो-विप्र-परित्राण, सात्विकय शानुष्ठान, वर्णव्यवस्था, श्रुतिस्मृति. 
पूराणादि श्वर प्रतिपादित - शुद्ध विधि, देवमम्विर मर्यादा संरक्षण आदि-आदि के प्रचुर प्रचारशरसार 
मेही प्रतिषल्रदृत रहता था। लो 1 तं 
शरी स्वामौ जी महाराज शास्त विपरीत तत्वों का अपने प्रबलतम तको से वेद-वेदान्तादि 
सच्छासत्रो के अगणित उद्धरणों से अपने वैदिक सिद्धांत की सम्पुष्टि करते हूए जिस प्रकार लष्डन करते 
उससे विरोधी तत्व हतप्रन होकर एकमात्र पलायन क्रा ही अवलम्ब लेते । उनकी असीम प्रतिभा, विल- 
क्षण वंदष्य, धरमतत्परता, विद्वत्समाज को आकृष्ट किये बिना नही रहती । विरोधी जन भी उनकी 
भरलर ऋतम्भरा परज्ञा सन्युलं सदा हो नतमस्तक रहते ये । निरन्तर प्रचण्ड तपश्चर्या उनके आदश 
मम उदात्त जौवन करा स्वाभाविक धमं या । इतने प्रकाण्ड वैद्य के साय उनमें क्रितना दन्य, सारत्य, 
शषा जिसका परत्यकषदजन उनके पाशवंवर्तीजन तथा सम्पकं ने आने वाले मेधावी महानुभाव 
केः ॥ 
श्रीमद्भागवत के रास॒पञ्चाध्यायी जँसे गदतम विषय पर जव श्रौ स्वामीजीकी 
मधुर वागी निह्लरित होती तो उस क्षण समग्र भावरक श्रोतागण श्री वृन्दावनधाम ५ ५) 
मँ जपने भाप को पाते । कितना मधुरातिमधुर दिव्यातिदिव्य उनका वह्‌ परम मनोहर मञ्जुल सरस 
त उस समयन केवल श्रोता हौ अपितु सवयं श्ीस्वामोजी महाराज भौ प्रमोदेकभे सव्र 
0 ना ८६ श्री राधामाधव प्र्‌ की ललित लीलामृत-सिनधु म आप्तावित 
त मनुभृति होने लगती ~ ५ द की धारा अविरल सूप पे बह पडती उस समय रसिको 
उतत करक कहीं ऋषिरूपा व ऋचारूपा किसी ब्रजगोपाङ्खना ने ही रतिकजनों को 
पिषित पराद्‌ न तीताविलासरससिन्धु म आप्लावित करते दैतु हौ वित 
विलासरस के पान कराने । 9 किया हो । कभी-कभी तो उस लोकोत्तर असमोद्धं नित्यनवलीना 
अती सरस्वती कौ मनम धारा भिता सगो होती क जिसे उनको मधुर रना से भग 
खं लित कर देती फलतः रसिकबन हित होते हए रसिक महानुभाों के अन्तर्मानिस क आन्दोनित 
। भावनिभोर होकर जय हो जय हो को मङ्खलमयी मधुर ध्वनि 


२६ ] ४ 
[ अभित शंकर 
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४, क हृएु परम पलकायमान क्त ह पम पृलकायमान हौ उठते 1 ययायं प्रे उनका इनत्थना जबनचमं सनी सुन्दतमं ट्ब ` उठते । यथाथं मेँ उनको दैनन्दिनी जीवनचर्या इतनी सुन्दरतम एवं 
-गरिमापूरणं थी जिसके अवलोकन मातर से ही भावक साधकृजनों को स्वत ही मागं दर्शन मिल जाता । 
अलिल भारतीय श्रौ निम्वार्काचायंपीठ, निम्बाकं तथं (सलेमाबाद) किशन गढ़ (राज- 
स्वान) भे वि० सं° २०३१ च॑त्रारम्भ भ जव अ० भा० विराट्‌ सनातन धरम सम्मेलन हभ, उसमे आपने 
अनेक धर्माय, सन्त, महन्त, मण्डलेश्वरो, विदभत्समूह्‌ एवं अपार जनसमूह को जो उद्बोधन दिया 
चह तथा श्रीमद्भागवत के रासपञ्चाध्यायौ का कया प्रवचन भौ सम्मेलन स्मारिका एनं टेषयन्त्ो मेँ 
सुरक्षित दै । जव-जब भो यथावसर भाव्‌क समाज आपके इन वचनो को पृते तथा सुनते द वे आत्म- 
विभोरहोजतेहै। 
श्री करपात्री जो महाराज ने समग्र गोव॑श-रक्षा हेतु गोहत्या-निरोध के लिये जो महान 
यत्न किया वह भारत कै धाभिकं इतिहास भ स्वर्णाक्षं मे अद्ुलाय है । आपके सर्वरष्ट नेतृत्व 
भँ समबरूणं भारत कौ धर्माण जनता ने ज महनीय प्र रणा प्राप्त कर गोरक्षा शुदध-सात्तविक खूप से 
प्रबल सत्याग्रह-आन्दोलन को स्वस्थ दिशा ली जो ७ नवम्बर १६६६ (दिल्ली) मे प्रदशित अभूतपु्ं 
विराट प्रदशेन सभी को आपक्ते अप्रतिम वर्चस्व का परज्ञान करा रहा है! गोरकषाथं अनेकों बार 
असह्य कारागृह (जेल) यातना आपने सहकर धमं का स्वरूप दरणाया 1 
नाना मत-मतान्तरों के शास्त्रों का भौ आपका कल्पनीय गम्भीर अनुशीलन था जिस 
स्मय आप उनके शास्त्रों पर विवेचनापुणं प्रवचन करते तो उन मतो के अनुयायी विद्रन्जन आपके सावं 
भौम सान एवं प्रगाढ़ वैदुष्य कौ मुक्तक्ण्ठ से प्रशंसा करते थे । भ्रौरामचरितिमानस पर भो जब भाप 
का मनोमुग्धकारी प्रवचन होता तो कितने हौ मानस ममज्ञ रामायणौ विद्वज्जन भापके ओजस्वितापूणं 
रहस्यमय प्रवचनों को श्चवणकर आशच्थेचकित ठो जाते । 
धार्मिक जागृति के लिये आपने “धर्मसंघ'' नामक संस्था की स्थापना को धर्मं साक्षेप 
राजनीति हो तदथं आपने “रामराज्यपरिषद' का घटन क्रिया । भारत की अखण्डता की उदात्त भावना 
आपने प्रत्येक जनमानस पे प्रेरित कर भारत सरकार को राष्ट्र कौ भखण्डता के स्थिरत्व के लिये 
विविध स्य ते उद्बोधन दिया । दिद कोड बिल निरोध के लिये आपने प्रबल प्रयास किया। मठ 
मन्दिरों पर सन्त-महात्माओं पर आने वाती दुरुह समस्याभों के निराकरण कै लिये किया गया उच्व- 
तम प्रयत्न आप की भपुवं निष्ठा का द्योतक है । विक्रमान्द २००७ क अधिक आषाढ़ मास भें जग- 
न्नाथपुरी (उड़ीसा) मे सन्त-महात्माभों पर सरकार द्वारा किया गया लाठी प्रहार, गोल वर्षा आदि 
नृशंततापूण, अतिक्कर, जघन्यतम कायं की कड़ी आलोचना कर स्वयं पुरौ पटच कर सन्त-महात्माओं की 
सवंविध से परिचर्या कौ । 
सनातन धरम के स्स्व परमवन्दनीय श्रौ स्वामी जी महाराज का जितना गुणगान किया 
जाय वह अत्यल्प दै । समग्र विश्व आपको अतुलनीय आभा से अत्यधिक प्रभावित है । मनसा, वाचा, 
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दरेण 





कना प्रत्ेक विधि रमन ममक सज पं मन्दु किप मो आप 

सनातन धमं के सात्र प्रचार क लिये आपने पदःयाता का त्रत लिया ओर पूरे भारतम भो 
पदाति हौ मिचरण क्रिया । इसी पद-याता के सन्द भँ आपने राजस्थान के परिशमण काले भ 
विकनमान्द १६६६ मेँ अलिल भारतीय श्री निस्नार्कावायंपीठ की भी यात्रा कौ । आचा पीठसे आपका 
गहरा सम्बन्ध या । समय-लमय पर आप के सामयिक समस्याओं के समाधान हेतु पत्र अति। गे 
रक्षा-आन्दोलन काल मे भष के हारा प्रेरित स्वहस्तलिखित पत्र जो बडा हौ महत्वपूणं है भको 
के लाभाय पत्राचार शोषंकान्तगेत् वह प्रकाशित दै । भावुक जन अनष्य ही आपके इस पतसे आपको 
श्र्मतत्परता की नृभि करेगे । 


यचपि विश्ववन्् धर्मसम्राट स्वामी श्रौ करपात्री जौ महाराज इन प्राकृत नेत्रो से अन्तित 
हो यये है तयापि उनका दिव्य उपदेश एवं उनके स्वप्रणीत अनेक ग्रंथरत्न विद्यमानं । यदि 


धार्मिक जन इनका सम्यक्‌ आलोटन करे तो श्रो स्वामी जौ महाराज शास्रूप से आज भी प्रक्ष 
हीहै। ०० 








[ ्रतूर्वकं अध्ययने कौ प्रणाली भरतवर्ष कौ 
अ अपनी विरोषाः 
है: इस विभेषता को प्रका भे लाने के लिये अध्यापकों कौ तत्पर 


हो जाना चाहिये रः ४ 
शिक्षा-पदतिके ॥ व्याग जओरतप के बल र बहण यवि आयं 


निस्त है \ १ चप्क के तिये खड़े हो जाये तो उनकी सफलता 


“~करपात् स्वामी 


[| अशवितव स 
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त ना पततत पर्क वर्चस्व एवं अभ्युदय के निए चौ । मि | 
1 


| 


| 
। 


नत्-------------> 


पूज्य स्वामी श्न करपात्री जी महाराज 


सुमेर काशी पडा धौरवर जगद्गुर शंकराचार्य स्वामी श्री शङधरानन्द सरस्वती जो महाराज, 
ऊरध्वम्नाय, काञ्च 1 


अकारण कर्ण, करूणा वरुणालय भगवान की लोलामयी इस भारत शरुमि में वतंमान अनन्त श्री 
विधूषित धमं सम्नाट विष्वनंच यतिचक्र चूडामणि स्वामी श्रौ करपात्री जो महाराज सोभाग्य ने नार- 
तीय जनता के मध्य उपस्थित थे । इनका प्ाततिभज्ञान लोकोत्तर ॒था । संस्कृततवा ज्ञमय का कोर्ट भोग 
टसा नहीं था जिस पर इनका पूणं अधिकार न हो । हमारा लगभग तीन दके गुर शिष्य भाव का 
सम्बन्ध रहा है । हमे अनेक रथो का श्री महाराज के सान्त्य म अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हमा है । प्रथो कौ ग्र॑थियो का रहस्य अत्यन्त सरलता से समज्ञाने की अद्भूत क्षमता थो उनमें 1 किस 
भो परथ को अध्यापन से पूवं देने कौ श्रो महाराज जी को आवश्यकता नहीं थी । अध्यापन, भाषण, 
लेखन कला आदि सभी क्षेत्रो मे श्री महाराज जी का अप्रतिम अधिकार था श्रौ महाराज जो के लिव 
बिचार-पीयूष, माक्संवाद ओर रामराज्य के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है किश्री महाराजजी का 
आवुनिक राजनीति को समस्त शाखाओं पर कितना विलक्ञण अधिकार था । कोई भौ पाश्चात्य 
राजनीति का मार्मिक विषय श्रो महाराज की दृष्टि से तिरोहित नही था 1 
चातुवण्यं संस्कृति विमं बेद प्रमाण्य मीमांसा आदि के अध्ययन करेनेश्चौ महारानजी 
के मीमांसा दशंन को विचार प्रणाली तथा वेदों का मद्‌मत प्रकाण्डं पण्डित्य सुस्पष्ट ज्ञात होता है। 
श्रीविद्यारत्नाकर भी श्रौ महाराज जी की अदृभूत. कृति दै। आज तकश्रो विद्याके विषय में 
सांगोपाङ्ग परिपूरणं इसरा कोई पर॑थ नहं था । इस प्रंथ के अध्ययन करने पर तंव विषय पर श्री महा- 
राज का अद्वितीय अधिकार ज्ञात होता है । 
महाराज श्री के गुणो का वर्णेन करना प्रज को दीपक दिलाना होगा पूज्यपाद द्वारा गोवध 
बंदी के संदभं में चलाये गये आन्दोलन भारत कौ अखण्डता के लिए कयि गये प्रयत्न, समाज में शास्त्रीय 
विधान कौ स्थापना, मन्दिरों की मर्यादा युरक्षित रखने देतु लिया गया संकत्प, स्वयं मे उनकी कीति 
स्तम्भ ह । धमे की राजधानी काशी उन प्रिय ौ। पे धमं सम्राट थे । जिस दिन पूरे भारत में गोहत्या 
बन्द हो जायेगी, उसी दिन श्री चरणों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगो । गोहतया के कलंक 
कोभारतकेसिरसे मिटाने के लिए वह आगे भये । हम सब्र लोग उनके छोड कायं को पूरा करं । 


पूज्यपाद श्रौ कौ कल्पना भारत मं वेदों का ईश्वर-राज्य, महाभारत पुरागों का धर्म-राज्य 
तथा रामायण का रामराज्य लानि की थी । उनका सोचना था कि यदि ये तीनों राज्य भारत मे आ 
गये तो विश्व मं शाति स्थापित होने में जरा भी विलम्ब नहीं होगा । 

अनन्त श्रौ विध्रूपित घमं सम्राट यत्तिचक्त चूढामणि स्वामी श्रौ करपात्री जी महाराज लग- 


स्वामश्रौ करपात्रीजी ] [ ३२४ 
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` ती 


न तर्-- 
~ ----------- जपनी | 
सगत एवं धम क्षितिज पर अपनी आभा, विभा, प्रभा, | 
र 171 सनातन धरम के सिद्धातो का भचार-असार वकं | । 
पामन के द्वारा उपस्थापित कर जनमानस मे घमं सम्राट के रूप में सर्वत्र व्याप्त धे। 1 
भराषणया प्रवचन का प्रभाव देसा मानो भगवती-भास्वती सरस्वती की उन्हँ द ३1 यी । तेलनक्सा | 
भी पूज्य चरण की अद्भुत थी । हिन्दी, संस्कृत उभय! भाषा के लिखने में ५ थे। वामि | 
भेरगा के वे सोत भे । राजनीति, धमं, दाशेनिक विचारों मेँ भौ उनकी कति्ां भारतीयों कोष्दा । 
प्रणा देती रयौ । उनके विरोधो भौ उनको युक्तियों के सामने नत-मस्तक रहते धे । 


कानपुर मे बाज सम्पर्ानन्द जी ने इन्दा कै प्रसंग को उठाया । श्री महाराज जी ने सगमग 
बीस मिनट में ही शद्धा का उन्मूलन कर सनातन धमं के पक्ष का अद्भूत ठंग से प्रतिपादन कर अपनी | 
अलौकिकं प्रतिभा के बन पर भारतीय शास्त्रों के विचारों को सुनाकर उद स्वकीय बनाया । | 


माध्व सुम्ब्रदायाचायं स्वामो विदामान्य तीथं हद्दरार मेँ लगभग एक मास तक शास्ता का 
चेन्न अद्र तवादियों को देते रे । परन्तु वहाँ के किसी अदतवादी ने उसे स्वीकार करने का साहू 
नहीं किया । अचानक वहां पर महाराज जी पचे । कतिपय साधुओं ने श्रौ महाराज जी को समाचार 
सुनाया तथा उनसे निवेदन किया कि महाराज हम लोगों का पराभव लज्जास्पद हो रहा है । महाराज 
जी ने शस्यं की चुनौती स्वीकार कर अपने पाभ्डतय से अद्॑तवाद की दुदभौबनाहीदी। 


वर्गाशरमव्यवस्थामूनक हिन्द धरम के संरक्षण के लिये कृष्ठ करना आवश्यक है 1 
इसके सिये उन्होने ग्राम-अराम मे संकीर्तन मण्डल कौ स्थापना पर बल दिया। जिसमे ग्राम के समस्तः 
निवासो साय मे भाग ते। ये सुञ्ञाव अत्यन्त सराहनीय, माननीय तया आचरणीय है क्योकि इस 
अथं युग मे अमीर व गरीब की लाई गहरी होती जा रही है । जिससे ब्राह्मण, क्षत्िय, वैश्य, शूद्र 
भापरसभे घन कै आधार पर्‌ दर होते जा रे दै । समाजवाद ज्यो ज्यो बदता जारहाहै त्योयों भाई 
चारे का सम्बन्ध समाप्त होता जा रहा है इसकी पनः प्रतिष्ठा के लिये श्रौ महाराजजी का पुत्नाव 
कतंमान मे आवश्यक एवं सामयिक है। 


श्री महाराज जौ के शिष्यमण्डलो मे हम लोगों को चाहिये कि--'वयं पञ्चोत्तरशतम' के 
धति का अवलम्ब कर परस्पर का यदि कोई ब॑मत्यहोभीतोउसेश्री रो 
ह कौ लकीर की भाति सावो का भदहोता है' के आधार षर समन्वय स्थापित कर उनके पिदा 
क स ( पजय महाराज जी का पवस्व धमं या उनका जीवन धरमंमय भा। 
स्यापना रक्षा के लिये जीवन भर्‌ ने सं्रषं गं ही 
हमारी सची ज ह । महाराज जौ ने भष किया। उसी मागं पर चलना ही 


३३० ] कि 
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श्री हरिहरानन्ब सरस्वती करपावी जो को स्मृति मे 


-्र० ली० श्रौमत्परमहंस परिब्ाज्क १००८ स्वामी श्वी रामदेव जी महाराज, 
श्वी राधाकृष्ण मन्दिर, जे० के कमला नगर, कानपुर (उ ० भ्र०) 








श्रौ करपात्री जी का दर्शन प्रथम बार मूज्षको नरवर साङ्गवेद विद्यालय भे हृजाथा। म 
श्री गङ्गा तट पर भ्रमण करता हआ द्वितीय बार जब नरवर पवा तव करपावी जो पर्णं कुटी में 
अध्यात्म रामायण का पाठ कर रहे ये । भ दर्शन करके विद्यालय मे चला गया । पाठ समाप्त होने के 
बाद वे भौ विद्यालय मे आ गये वहां पर सत्स ङ्ग हुआ । उस समय उन्हौनि दण्ड ग्रहण नहीं किया था । 
विदत संन्यास ले लिया था । वहाँ पर एेसा विदित हुभा क्रि वहीं उन्दने भध्ययन करने के अनन्तर 
श्री स्वामी विष्वेश्वराश्रम जी जो उनके वेदान्त के गरु थे उनमे संन्यास दीक्षा भराप्त कटने की पर्या कौ ॥ 
उन्होने दीक्षा नहीं दी योकि करपावी क स्वरी थी ओर एक कन्या भौ थी । श्रौ विश्वेश्वराश्रम जी 
सवंशास्वों के प्रकाण्ड विद्वान ये अध्ययनाध्यापन के सिवाय ओौर किसी सांसारिक कां मे प्रवृत नहीं 
हये थे । जब उन्होने संन्यास की दीक्षा नहं दी तव करपात्री जौ ओर विष्णुदत्त ओर एक लंगड़ये 
जिनका नाम मुक्षको स्मरण नहीं तीनों ने साथ ही विदत सन्यास लिया । उस समय करपात्री जीका 
नाम हरिहर चंतन्य था । तीनों साथ-साथ उत्तराखण्ड को चले गये । हरिहूर चैतन्य ओर तंगड़ लौट 
भागे । विष्णुदत्त नहीं लौटे ओर दिगम्बर रूप से उत्तरालण्ड भं रह गये । संसृत भाषा मेही वात 
कुरते थे उनका दर्शेन उत्तर काण मे मुल्लका हुजा धा । लंगड़े महात्मा गज्खा तट पर विचरते थे 1 
उनका भी दन मुद्चको हुआ था । हरिद्र चैतन्य ऋषिक मे कोयलवा्टी पर कुछ दिन रहे वेदान्त 
गरो को पदाया करते थे । वहो पर करपात्री नाम लोगों ने रख दिया क्योकि करम ही निक्षामांग 
कर खा तेते ये । केवल ब्राह्मणों के ही घर भिक्षा लेते ये । एक वस्त॒ रसते ये । वहां पर बहु त तप 
किया । ऋषिकेश मे जितने सत्सङ्ग थे सब उनके पास जाया करते ये गौरीशंकर गोयनक्रा ओर अन्य 
मारवाड़ी लोग ओर पंजाबौ, गुजराती आदि स्त पुष जिक्ञासुजन जपनौ जिनासा शान्त करते ये ॥ 
श्रीमद्भागवत मे जो सन्देह आधुनिक लोग करते ये उनका समाधान युक्तियो दरार कर देते ये । उसी 
समय ह्र का कुम्भ हआ । उसमे मदनमोहन मालवीय गये ये उनको श्रीम द्धागवत के दशम स्कन्ध 
मँ स्थित रास पञ्चाध्यायी भे कछ शंका धी गोरीशंकर गोयनका से बात हयो । गोयनका जौ ने उनसे 
कहा कि ऋषिकेश कोयल धाटी भँ एक विरक्त विद्वान हँ उनके पास चलिये बे आपकी शंका का समाधान 
कर देगे । मालवीय जी करपाती जी के पास गये किन्तु वहां भागवत कौ शंका का समाघान हो नही 
पाया । एक भौर ही परत ग छिड गया, उप समय भालवौय जी सबको प्रणव सहित मन्व दीक्षा देने लगे 
ये । करपात्री जी ने उसका विरोध किया । हर्छार के कुम्भ मे मालवीय जौ ओर करपात्री के 
शस्त्राय की योजना बनायी गमी । गौरीशंकर मोयनका भौर जयदयाल गोयनका मध्यस्थ बने । करपात्री 
बौर मालवीय का भास्वरं हुवा । गौरी शंकर गोयनका ने करपात्री जौ का समर्थन किया । जयदयाल 
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~= य्‌ 
-------------न--न पचन नहीं हया! करावी जोन नहीं हुमा । करपात्री | 
नन 
नाम हो गया । जन्त मे गौरी शंकर उसकी धूमित करपाली जी ने लिली -- कन्तु अपना नाम्‌ | 
य म परशनोत्तर सम्भवतः था वहाँ से करपात्री १ यात्रा करत 
गी पबे । वहां विद्वानों ने उनका बहुत आदर क्रिया वहां से प्रयागके कुम्भ 4 तटपर | 
शा ज रव उतत समय वहां पर छतनगा के पास एक वेड के नीचे जोपड़ीभे म॑क्हराया। क | 
शक ट षर श्रमण करने गया था बह दुसरी बार करपावी जी का दशंन हआ उस समय 1 
जी दण्ड ग्रहण कयि हये थे किन्तु उसको ब्रह्मचारी लेकर चलता था क पूजा त नही करोमे 
विना हमारे प्रश्न क्ये कहने लगे कि दण्ड ग्रहण करने की इच्छा नहीं थी िन्तु गरु जी ने बहुत जग्रह | 
कया इस कारण ग्रहण करना पड़ा । करपात्री जी क शुर ब्रह्मानन्द सरस्वती चे उन्हीं न उनको ब्रह्मः । 
चर्यं कौ दोक्षा देकर हरिहर चैतन्य नाम रखा था । दण्ड देने के अनन्तर हरिहिरानन्द सरस्वती रस॒ । 
दिया ने कहा यदि आपकी इच्छान होती तो किसी के आग्रहं पर दण्ड नहीं तेते । भरत जीसे सको | 
। 
। 


हआ । वह पुस्तक ूम 
दिया । उस पुस्तक का नाम मनः 


आग्रह किया कि राज ग्रहृण करो भरत जौ ने नही गरहण कयां इस बात से करपातती जौ हंसने ल, 
कुम्भ में जाकर डोग जी बहमचारो के शिविर मँ निवास किया । गँ भी भ्रमण करनेके लिये कभी-कभी 
जाषा करता धा वहां कुशासन पर वकर करपाती जी उपदेश देते ये । सनातन धमं क सिदधानरे 
प्रचार कटने कौ वहां से ही विशेष परवृत्ति हुयी । धमं ग्लानि अधमभ्युत्थान कौ निवृति के सिये सवको 
अनुष्ठान क। उपदेश देते ये । वक्तृत्व शक्ति मद्भूत थी जनता पर प्रभाव अधिक पड़ता था । तव सोग 
सभाओं मे भौ बलाने ले उस समय बड़ी कट्टरता थी स्वि को संस्कृत मँ भाषणदेनेकाभी विरोध 
करते ये । प्रयाग का कुमर समाप्त हृभा वहाँ से पगयारा प्रारम्भ हयौ । गंगा तट के क्रिनारे दहने वासा 
एक ब्राह्मण वृता गया धा ! वहां जाना धा मैभी साथमेथा भौर बरह्मचारौ दण्डी स्वामी भी सागर 
ये। राति मे प्रयाग नगर मेँ लोहिया पाण्डे के घर प्र निवास क्रिया बड़ी भयंकर ओला की वृष्ट 
रातिम हई पेष के पतते भिर गये फसल नष्ट हो गयी । प्रातः होते ही यात्रा मारम्भ हो गवौ । मा 
मे खेती को दशा देल करपात्री वड़े दुःखी हये । गंगा किनारे मटमचारी ने भोजन बनाया भोजन 
विश्वाम करके तव उसग्राम में गे जहां ब्राह्मणने बुलाया था 


भौरलोग दाने लगे मंगवाया बे उस पर सोये उनके पाव को 
को उपेया देन भरर उतो रेखक गृहस्य ब्राहमण भ पाव पबाने लगे। पण्डित ज ने गायती मनद 


भीठीकनहीं समक्ाने लगे । भी 
न 


[ अभिनव 
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ये पहते तो करपात्री जी सुनते रर । पश्चात वे बोलने लगे उनके बोलते ही बनावटी पण्डित चष 

हो गये पहले तो वहां पर कई दिन ठहरने की योजना वे लोग बनाये थे जवर उनको पता लगा करपात्री 

जो ठहर हतो प्रातः अधरे में हौ चले गये वहाँ यह स्मरण हभ कि सूर्यं के सामने लयोत का चमकना 
बन्दहोजाताहै। करपात्री जी भी भ्रातः श्री गंगा स्नान कर चे हम लोग साथमेंयेश्री गंभाकातट 
बहां छोड दिया । चित्रकूट की यावा प्रारम्भ हुई अनेक ग्रामो भे होते हये यमुना तट्‌ पर राजपुर 
पटे वहां यमुना में स्नान किया तुलसीदास जी के आश्रम में गये । रामचरित मानस को देखा । 
केवल अयोध्या कांड था किन्तु तुलसीदास के हाय लिखा नहीं है । वहां से म्रमण करते हुये भयंकर वनं 
भे होति हये चितकूट पंच गये । वाल्मीक मुनि के आश्रम पर रात्रि पे पवत के ऊपर विश्राम किया । 
वहां समस्त तीर्थो की यात्रा करके शिवरात्रि के दिन कालंजर की याता की । वह्‌ बहत दुर था करपात्री 
निजंस अरत ये तब भी यात्रा करते रटे । सायंकाल उस पव॑त पर पटच शिव मन्दिर था ओर पर्वतमें 
सरोवर बहु त सुन्दर था रावि में वहां निवास किया ओर शिव का पूजन किया प्रातः स्नान करके 
यात्रा प्रारम्भ कर दी। ब्रह्मचारी ने जाग्रह किया किं भोजन करके चलना चाहिये किन्तु करपाव्री 
जीने स्वोकार नहीं किया केवल अमरूद का फल खाकर जलपान किया । उसमे वमन हआ तव यात्रा 
स्थगित कर दी भोजन जादि करके चले अनेक प्रामों मेँ भ्रमण करते हुये वांदा होकर पुनः भसनौ ग्राम 
मे गंगा तट पर पहुचे वहां शंकराश्रम ओर अनंग बोधाश्चम दिगम्बर का दर्शन हआ । शंकरश्रम विद्वान 
ये उनका सत्संग हुभा बहा से गंगा तट पर भ्रमण करते हृये कानपुर मे जाये । वहाँ करपात्री जी का 
प्रवचन हुमा । जनता अधिक प्रभावित हयी जो लोग सनातन धमं के विषय मे सन्देह करते थे । उनका 
समाधान करपावौ जौ अपनी युक्तयो से पेखा करते थे कि पुनः वह शंका नहो करता था । 

वहां से भ्रमण करते हये नरवर मे पुनः सांगवेद विद्यालय ने कृ दिन निवास क्रियो । वहां 
वहरिया मे आये वहां एक उत्सव हो रहा था वहां संकौर्तन के समय प्रणव का उच्चारण होताथा। 
उसका विरोध करपा्ती जी ने किया वहां से अनूपशहर मे गये वहां पर भो करपाती जी का प्रवचन 
हृभा । वहाँ से श्वौ गंगा तट को छोडकर श्री वृन्दावन कीयात्रा किया मार्गं मे अनेक ग्रामो, नगरोमें 
होत हये हायरस मे आये वहां सभाओं मे प्रवचन ह्ये । वहां खाटिगराम क निवासौ नोसेलाल आदि 
ब्राहमण मिले उनके ग्राम में ब्रहम सत्र काआयोजनथा। प लोग प्रयाग मेही निमन्त्रणदेजयिये ५ 
उन लोगों ने आग्रह किया कि महाराज हमारे ग्राम मे चलिए । वहां छपा हुआ कायंक्म दिलाया । उस 
उपनिषद्‌ ब्रहम मूतर आदि की कथा का कायक्रम छपा था । उसको पढ़कर करपात्री जौ ने कह( कि मै 
वहां नहीं जाऊंगा । क्योकि सभा मे उपनिषद्‌ कथा सुनाना शास्व विरद है तब उनलोगोने कहा 
महाराज जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा करेगे तव उस ग्राम में गये । ऋः भलत 
जयेष्ठ मास था गर्म वायु चल रही थी । तब भी षग यात्रा करके वहां पटच । भोमसेनौ 

एकादशी का रत था करपात्रौ निजलयती थे जर मौन भोगे । मै भी उनकी कृचिया भेहीबेा 
था) वहां पर प्रयाग विश्वविग्रालय के एक प्राध्यापक अयि आर कहने लगे कि यहँके कार्यक्रम को 
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ननन मि स | 
निन्द तीथ उद्या 1 ह कराती जी मौनये च 1 ¢ न प्रन | 
५ श त पररा कप र पनिषद्‌ को पठ्‌ प्तकता है । ण (५ ४ 
कि क्याआप उपनिषद्‌ स्कार ड प | 
तो विन दै जिसका यज्ञोपवीत वगर टमा ह ओर ठौकाकारों ने थला ही विचार किया तव 


लेदान्त दशन प्र है भाष्य ओ 
अपशूद्राधिकरण वेदान्त दशत महै भाष लना अन 
न अन्याय है र उड़ा वागा बड़ सिद्ध सन्त ह की आज्ञा उल्लंवन करना दोक 


मानते ये उनकी बात को सुनकर करपात्री 

ह । उदा बाबा को वहां क लोग कृषा कर अवतार मानते भे उन हौ 9 ४ 

दै ठ महोदय चूपहो गये । वहां का सब कार्यक्रम परिवतित 

तन वत छोड़ दिये ओर बोलने लगे प्राध्यापक महोः = ६ । नरपत 

भौन ध पञ्चदशी आदि ग्रंथ की कथा रखी गई । करपातरौ जी भा. 
कर दिया गया । मगवद्गीता-योग वासिष्ठ जधा) 1 
वद्गीता का तयोदश अध्याय सुनाते थ हमको उपदेश साहक्ती सुनाने को कहा गया, उड़या बाबा पात्‌ ¦ 
आय । वे प्राम निवासियों ते कहे लगे मिः कार्यक्रम कयो परिवतित किया गया । ग्राम वालो नम्ह 
किकरपात्री जी की आज्ञा मे किया गया यदि कोई करपात्री जी से शास्त्रार्थं करे ओर यह सिद्ध करदे 
कि उपनिषद्‌ सबको मुनान। चाहिये तो हम लोग वसा ही करेगे । उदया बाबा तो अधिक विदान नह 

ये । अधिकं विद्वानों को कताय भें रखते थे । उस समय कोई विद्वान शास्तारं के लिये नहं तैयार ह्बा। 
करपात्री जौ को ज्वर हो आया अतएव उनका विषय भौ हमको ही सुनाना पड़ता था उपदेश साहस्र 
सुनते समय उसमें एक प्रसंग आया कि संन्यास का अधिकार बराह्मण कोहीहै। भने केवल शब्दा 
कियामेरा स्वभाव है कि जब भै किमो पुस्तक भ्रंग को सुनाता ह॑तो शब्दां ही करता ह। क 
शी हत आसय दुभ तो अधिक कट्‌ देता हं । जम रने सुाया कि ब्राह्मण को हो सार 
अधिकार है तब एक मोटा-ताजा लम्बा-बौड़ा गेरुगा वसत्रधारौ उठकर खड़ा हो गया ओर कह्ने लगा- 





काकि भवतो इतौ को सिरता भा उष १.८ कहा कि अ आगे बात सुनादये, 
कया भौर क दिया किय (ष क शासो ॐ बचन से ओर तकं से उद्‌ घण्टा क प्रवचन 
अने पणत य वे बहू प्रन १ शो बह विचार कर ने। वहां अलिनानन् भ बः 
र मी पानी जीन हत भी भसन हय । उरक कारण वेश 
चमेंर्मैने प्रथम व्याख्यान दिया सभा 
न 1 
नर्क करते पटे, भे जो 
(1 "1 ५ सा 
ह भवच प्रर मन्दिर में श्के। क 
बः १ पव तकः प मपू क भायः सभी पग्डित सुनने भति 
1 ी के प्रयम एलोक पर ही व्याख्यान 
[ जन 
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य-म 


१ दं । कहा से बृन्दावन भये वहां मिर्जापुर की धर्मशाला में निवास किया वहां भो रास पञ्चाध्यायी 
पर ही प्रवचन किया वृन्दावन में भी पण्डित श्रवण करने अते ये यहां जौ गोस्वामी किसी ञन्यकी 
कथा भी नीं सुनते थे वे भी आते थे । वृन्दावन निवासियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । वहाँ भी पन्द्रह 
दिन तक उस प्रथम रए्लोक पर प्रवचत किया । करपात्री जी की वाणी नें बहुत हौ रस था । बहा से 
करपात्री जी वृन्दावन कौ यात्रा के लिये चले गये भँ अकेला ही श्री गंगा तट पर चला गया इस प्रकार 
छः मास तक निरन्तर साथ रहा । पश्चात हरिद्वार के कुम्भ म भौ कृष्णबोधाश्रम जौ, करपात्री जी 
भौर मने पर्ण करुदियों मे गंगा स्थलीय ब्रहमचारी के मान्नम भं निवास किया । वहां भी वृक्ष के नीचे 
प्रवचन होता धा । सभाओं मे भी लोग बुलाते थे वहां भी प्रभावशाली प्रवचन होता था । करपात्री जौ 
की प्रबल इन्छा थी करि सनातन धमं के सिद्धांत का प्रचार हो । 

श्रीवृन्दावन मं करपात्री जी के प्रभाव कौ एक घटना ओर लिखता हं । पूर्णानन्द तीथं 
उडिया बानानेश्री वृन्दावन धाम में कृष्णाश्रम कं निर्माण करवाया उसमें प्रयम उत्तव आयोजित 
किया गया करपात्नौ जौ को भी आमित क्रिया गया । करपात्री जो पग मात्रा दवारा वहां पटु । मँ 
भरी पग याता से वहां पर पटँ गया । मिर्जापुर कौ ही धर्मशाला भं निवास किया । उड़या बावा का 
उधर बहुत प्रभाव था बहुत पेट साहकार उनके भक्त थे उनको कृष्ण कं{ अवतार माना जाता था । बहत 
सी जनता वहां इकट्टी हुई कथा कीर्तन प्रवचन होता रहा करपात्री जी को बुलाया गया । करावी जौ 
ने कहा वहां ब्राह्मणेतर व्यास गी पर बैठकर कथा कहते ह॑ भौर प्रणव का उच्चारण सभौ लोग 
सामूहिक रूप मे करते ह इस कारण गै नहीं आऊगा यदि उपरोक्त वाते न॒ की जायें तो आ सकता हं 
उडिया बाबा ने कहा वे बाते ग नहीं रोक सकता । उन्होने बहुत से विद्रानों को धन देकर बुलाया था 
उनको इस बात का अभिमान था कि विद्रान हमारा समर्थन करगे \ 
करपात्री जी उनके आश्चम में नहीं गये उसी धर्मशाला में प्रक्वन करते रहे । भागीरथो सेञानी 
ने अष्टोत्तरणत १०८ भागवत सप्ताह का आयोजन किया । करपात्री जौ का प्रवचन होने लगा । श्वी 
बृन्दावन धाम के भक्तजन भागवत कथा रस पीने के लिये उमड़ पड़े । जो वाह्र के लोग उड्या वावा 
के आश्रममेञयेयेवे भी कथा श्रवण के लिये आने लगे 1 उधर जिन विदानो को उडिया बावाने 
निमन्तण देकर बुलाया था वे भी उनके विरोधी हो गये । वृन्दावन निवासो तो वहाँ गये नही । सव 
जनता करपात्री जी से प्रभावित हयौ । समाचार पत्र भी करपात्री के अनुकूल हो गये व्रजवासी 
उनके यहाँ भोजन करने भी नहीं गये उडिया बाबा दर्शन करने मन्दिरो मे गये उनको गोस्वामो लोग 
दशन नहीं कराया उनसे दक्षिणा नहं लिया । यहां से अष्टोत्तर भागवत सते हौ विशे ्र्ृ्ति ह यौ । इसके 
अनन्तर काशी के चातुर्मास्य के पश्चात्‌ ध्म संघ की स्थापना विन्ध्याचल में किया गया । हमारे पास 
पद्र भाया कि आप भौ इस संध में सम्मिलित हों । भने उत्तर दियाक्ि मै किसी संघ या सभामें 
सम्मिलित नहीं होता, सनातन धमं के सिद्धा का प्रतिपादन अवश्य करता हं ओौर करूगा वयो मैने 
काशी मे विद्याध्ययन किया दै । मुक्षको सब सभाओं का पता है! सनातन धमं कै प्रचार के लिये 
सनातन धमं सभाएट है । भारत धर्म महामण्डल है । वर्णाश्रम स्वराज्य संघ बना है । धमं के प्रचार के 
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= --6----रपप्पायश्‌, 
म त जत जनत ल सकर पचा गये । उपड नर 


लिये बहुत धन संग्रह किया गया कि कुष्ठ 
करपात्री जी के प्रभाव से ब्रह्मानन्द ६ शा ध 
गया । प्रयाग के कुम्भ प घमं संघ का संगठन करल रि बन के नहो नलर ह \ 
धमं संघ का काथं चलेगा । मैने उनसे कहा कि सभा यास तेह । जिन 
दु को आपने दसमे लियाहै ये आपके नामसे धन संग्रह कग ओर स पचा जावेगे। 
उनके त्याग विद्रा से जनता अधिकं प्रभावित होती थी। इस कारण कमं काण्ड के 
आयोजन करिया गया । जिसमे स्वामी कृष्ण बोधाश्रम 


वैदिक पण्डितो कौ प्ररणासे शत कृण्डी यन्न का त पि) 
जो ने बहुत बड़ सहयोग दिया । यज्ञ भारत कौ राजधानी दिल्ली मे करने का निश्चय हुमा । यमुना 
तद निगम बोधवाट पर यज्ञ का आयोजन हुमा । उतम भी मै सम्मिलित हुआ था उस यज्ञ मे अपार 


भीड़ हयो । अन्न घृत पये की को कमी नहीं रही उसभ करपात्री जी को बहु त पर्स्रिम करना 
पड़ा । यद्यपि उस यज्ञ काबहूत विरोध भी हुंजा\ तव शरी यज्ञ बहुत सफल रहा करपात्री जो के 
प्रभाव से विरोधी कुछ नहीं कर सके । वही से यज्ञ कौ परम्परा चल पड़ ड़ । कानपुर, काशी आदि 
मेँ भीवैसे हीयन हये किन्तु दित्ली के समान कोई नहीं हज । 

करपात्री जी के प्रभाव को देखकर लोगों ने उनको राजनीति में लाने का रयत क्या 
वे उसमे आ गये । रामराज्य परिषद नामक संस्था क स्थापना हु यी । उसका प्रचार होने तया बहुत 
मे राजे महाराजे उसमे सम्मिलित हुये च्‌नाव में कहौं कहीं सफलता भी मिल । किन्तु पूरौ सफलता 
नहीं भिली । इस कारण बहुत से लोग॒ उससे अलग हो गये । करपात्री जी के बहुत से भक्त भी उससे 
अलग हो गये । बहुत से प्रबल विरोधी बन गये । उनके गुरु ब्रह्मानन्द ने भौ उनका विरोध किया तब 
भौ करपालौ जौ उका प्रचार करते रदे । काशी जी भे धमं संष शिक्ता-मण्डल की स्याप्ना ही । 
उसका कायं पहले-तो चला पश्चात उसमे भौ विरोध होने के कारण शिथिलता आ गयी । 

करपा्रजी ने बहुत सी पुस्तके भी लिखी है । उनम धर्म ओर भक्ति का वर्णन उत्तम 
रीति से किया है । अन्तिम पुस्तक वेदां पारिजात बहुत हौ श्रंष्ठ है । अधिक परिश्रम भौर चिन्ता 
के कारण उनका शरीर रोग ग्रस्त हो गया ओौषधियों के मेवन करने पर भी रोग दर नहीं हआ । उषी 
से शरोर छट गया अबे उनके प्रथो से हौ जनता को लाभ हो सकता प्रकाशः 

हो सकता है । उनका नकरनाही 

नाहि । भरा करपाल जी का घनिम्ठ सन्बन्य रहा है । प उनसे सदा मिलता रहता था । व्यावहारिकं 
विषय भ मतभेद होने पर भी संदधान्तिक विषय मे कोई मतभेद नहीं था उनकी कु स्मृतियां तिल 
दिवा है । मधि लिलने से तो बहत बडा प्रय तैयार हो सकता है। कृ स्पृ 





२३६ ] 
[ अभिनव शङ्र 
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पूज्य स्वामोजो का संस्मरणात्मक परिचय 


अनन्त श्रौ स्वामौ भी मखण्डानन्द जौ सरस्वती 
श्री करपात्री जी महाराज के साथ ४०-४५ षो तक सत्सङ्ग एवं आलाप का सौभाग्य भिलत। 
१ वार अपने हृदय.पटल पर हम उनकी सतियो कौ जगमगातो हुईं लक देखने का प्रयास 
कर 
य ६ यह्‌ चर्चा फलो कि गङ्गा तट पर एक कौपीन मात्र धारौ महात्मा विचरण 
कते हये ज रे है । उनके पास वस्त है, कोपोनाच्छादन माव । पातर कोई नहीं है । बाहाणों के षर 
देहाय पर ही भिक्षा लेकर करते ह । कोई संग्रह नहो, परिग्रह नहो । कोई शिष्य सेवक नहीं । हमारी 
सतसङ्गप्रिय मित-गोष्ठी दशन के लिये उत्सुक हुयी । 
थोड़े दिनों बाद श्री कराती जी महाराज ने दण्ड ग्रहण कर लिया । दिग्‌ -दिगन्त मेँ उनके 
पाण्डित्य का प्रकाश व्याप्त होने लगा। हमें ज्ञात हुआ कि वे नरवर के षड़द्शनाचायं स्वामी श्रो 
विश्वेश्वराश्रम से विद्याध्ययन कर चके है, श्री उदिया बाबा जी महाराज से सत्स ङ्घ करते रे है एवं 
श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती महाराज से (तव तक वे ज्योतिष-पीठाधीश्वर नहीं हुये ये) दण्ड ग्रहण किया 
दै । वे सनातन धर्म की पद्धति के पूणं समर्थक दँ एवं शास्वों के अक्षर, पंक्ति मँ निष्ठा रखते है तथा 
अपनी अद्‌ मृत प्रतिभा एवं प्रसन्न-गम्भीर विद्या के द्वारा सबका समन्वय करते दँ, युक्तियुक्त सिद्ध करते 
है । भव उनके दशन की उत्कण्ठा अधिकाधिक प्रबल होने लगी । 
स्वामौ श्री करपात्री जी महाराज, अब्र जिनका नाम श्रो हरिहरानन्द जो सरस्वतो हो चूका 
या,के दर्शन का सुयोग तो तव मिला, जव म्सौ बरह्मचारी श्र परभुदत्त जौ महाराज के सम्बत्स- 
रव्यापी संकीर्तन में श्रीम ददधागवत पर प्रवचन कर रहा धा । 
भ्रागवत के प्रवचन से उठने के पाद जब श्री करपात्री जी महाराज, गङ्खातट पर विरक्तो 
से मिलने के लिये जाने लगे, तव म भो उनके पौषे हो गया । उस समय वे संकृ भे हो भाषण करते 
ये । मेरे प्रवचन की उन्होने प्रशंसा की; शास्तानुकूल एवं संगत बताया । बाद भे उन्होने पृष्ठा कि, 
सुना है, तुम श्रीकृष्ण-लीला का बहुत बद्वा वर्णन करते, हो, तुम सिद्रातरूप से उसका निरूपण करते 
होया परमत के रूप में । मैने कदा --“परमत के रूप भः" । उनके मुल से संसृत मे शब्द निकलो- 
“ल्मे युतशकंरा” अयति 'ुमहारे गुह मे ची णम्कर' । विरक्तो मं उनकी ्हमविद्या, दशन शास्त 
के पाण्डित्य एवं अद्‌भूत प्रतिभा कौ प्रतिष्ठा बद्‌ रही थी । बे उस समय उदीयमान सूं के समान 
चमक रहेये। गोयन्का, भो अहमचारी 
उन्हीं दिनों रस के संस्थापक सेठ जयदयाल जी \ श्रो बह्मचारी जी के 
आमन्त्रण ५ श सूसीभयेहृएये।वेशरौ करपात्री महाराज से (त ५ ४4 ध 
ने यह्‌ प्रषन उठाया -“श्ञानो के जीवन म कामक्रोधादि दोष रहते है अथवा नहीं ॥' सेठजौ का 
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(पप प्‌ 


तन्वन्त जनन जच चकर्त न तो दल कमो बना चना! कद्र हैगा । यदि तत्व 
लञानसे (६ ष इ नेता नँ भये हे अन्य महापरवो चे भी कार चुके बे 1 सेठ जौ म 
गा श्री करपात्री जौ महाराज से किया आौर तत्तव कै जीवन में विकार मानने से समाज कौ 
प्रतिपादन किया । 
त श्रौ करपातौ जी महाराज ने निषूपण क्रिया कि "ओौपनिषद्‌ महावाक्य के दवारा अखण्डायं 
का साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, यह तो ठीक है । परन्तु, जव तक शरीर है 
तव तक उसमें यौवन, वार्ध॑क्य, रोग अते रहते दै। स्वप्न, सुप्ति अवस्थाएं भी आती है । साक्षी के 
अ्हमत्व का बोध होने से अन्तःकरण एवं विषयक प्रान मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । बह्मविद्या, 
केवल श्रमको निवृत्त करती है, भासमान (रपं) को नहो। अतएव साक्षोभास्य अन्तःकरण मे 
यदि तत्त्वज्ञान के अनन्तर भ विकार आते ह, तो उससे मुक्ति मेँ कोई बाधा नहीं पडती, क्योकि आत्मा 
तो नित्य मुक्त स्वरूप है । अविद्या की निवृत्ति तो केवल उपलक्षण मात्र दै । इसलिए समाजकेलिए्‌ 
गही हितकारी है कि उत ज्ञात रहे कि तत्त्वन् के जीवन मे भो विकार हो सक्ते हैँ ओर वह अन्ध-श्रद्धा 
कै वश होकर जानी को निविकार समञ्चकर, ठ्गा न जाय भौर धो मे न पड़े । इससे सम्प्रदाय कौ 
कोई हानि नहीं होगी प्र्युत्‌ सत्यवादी होने के कारण समाज मे उसकी प्रतिष्ठा बदेगी 1 
श्री करपात्री जौ महाराज के निर्भय निरूपण से, म्भ के भेले भे उनकी प्रतिष्ठा बदी एवं 
उनको विद्या का यश चारों जोर फंलने लगा । मेरे चत्त पर उनके वैराग्य, त्याग, विलक्षण प्रतिभा एवं 
शास्तन का अत्यधिक प्रभाव पडा ओर मेरे मन पँ उनसे नारम्बार भिलन, दशंन, सत्सङ्ध कौ 
आकांक्षा बढने लगी । 
श्री करपात्री जी महाराज अपनौ विलक्षण प्रतिभासे सभी महात्माओं को प्रभावित कर लेते 
ये । उनका कहना यह धा कि यदि प्रतक्ष अनुमान आदि प्रमागों से प्रत्यगात्म-स्वरूप ब्रहम का बोध 
हो जाय तो वेदों की प्रामाणिकता ही नष्ट हो जायेयी । भ्माण वही होता है जो प्रमाणान्तर से अनयि- 
गतर एषं अवाधित वस्तु का असंदिग्व बोध कराता है । परोक्ष, स्वर्गादि रूप फाल, यज्ञ-यागादि घमं के 
अनुष्ठान पते कैसे मिलते है, यह्‌ बात वेदास्त के अतिरिक्त ओर किसौ भी प्रकार जानी नहीं जा 
सकती । (यज्ञ-यागादि स्प) प्रत्यक्ष-घरमं का परोक्ष फल के साथ सम्बन्ध वताने भेंहौ शस्त्र की 
सार्थकता है । धमं का ज्ञान केवल लौकिक दष्ट मे नही हो सक्ता है । 
दूषरी वात यह षौ कि नित्य अपरोक्ष आत्मा केवल अज्ञान के 
हा है। वह भौ गास ॐ अतिरिक्त ओर कसो प्रमाण ेज्नात नहह 
श्रोत्र चक्षु आदिके = 





कारण ही अप्राप्त-सा हो 
सकता । जैसे, शब्दादि विषय 





[ अभिनव शंकर 
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॥ 





~ हलं कन चाहमगमहन्मनन मात यर्म ङ ल्कन्ल्न धररन्धर विन ॐ, सिन नश्मण 
त्ती विड्‌, पंचानन तकर, ख चिन्न स्वामो, भौ मनन्त न्य गासती जारि सम्मित ये-इस 
का निचार-विनिमय सुना था 1 परन्तु श्रौ करपात्री जी कौ नव-नवोन्मषशातिनी प्रतिभा साधा- 
रण जनता को भौ श्र.ति-स्मृति पर विश्वास करने के लिये बाध्य कर्‌ देती थौ । 
ध्री करपाती जो महाराज वेद कौ अपौशूषेयता पर इद्‌ ये वेद के कर्ता का कही भी वेदमे 
वर्णन नहीं है, वेद अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परा ते पराप्त है; जन्य प्रमाणों से अनधिगत एवं अवाधित 
क््तुका प्रतिपादकं है; जानात्मक होने से वेद का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्चेतन्याभिन्न ही है अनात्मा 
होने पर वेद भ अनात्मकक्षा मे निक्षिप्त हो जायेगा । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी व्याव- 
हाकि वस्तु अहमज्ञान के अग्यवहितपूर्वक्षणपर्थन्त बाधित नहों होती । अतएव जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं 
हा है, उसको किसी भी व्यावहारिक वस्तु को मिध्या कहने का अधिकार नहं है । वर्णाश्रमोचित 
व्यवहार जहमज्ञान पर्यन्त करना ही चाहिये । जो लोग वर्णाश्रममर्यादा का उल्लंघन करके संकीर्तन 
करते हँ या मनमाने अनुष्ठान करते ह, मन्त्रौपदेश करते है, उनके प्रति शौ करपात्री जौ महाराज का 
बहा कठोर च्ष्टिकोण धा । बे खुले रूप से उनका खण्डन करते थे 1 
श्री हरि बाबा जी महाराज संकीर्तन के प्रारम्भ भै प्रणपका उच्चारण करते थे। पण्डित श्रौ मदन 
मोहन जी मालवीय हरिजनों फो भी सामूहिक रूप पे प्रणव, स्वाहा आदि ते संगक्त मन्व का उपदेण 
करतेथे। श्री करपात्री जो महाराज ने दोनों का विरोध किया । शरी उद्टिया वावा जी महाराज के 
पास सन्देश भजा कि श्री हरि वाथा जी को प्रणव उच्चारण करने को मना कीजिये । श्रो उडिया बावा 
जी महाराज ने कटा कि जव तक कोई पृष्ठे नहीं तव तक किसी को उपदेश नही करना चाहिये-'नपृष्टः 
1 यदि श्रौ हरि बाबा जी मुञ्लसे पृषं तो म उनको बतला सक्ता हं । वे 


कस्यचित्‌ ब्रूयात्‌" (मनुस्मृति) 
1 नषु उस्रं मै हस्तक्षेप कयो कल" ? इम उत्तर से श्री करपाली जी महाराज कु 
असन्तुष्ट ह्ये । यद्यपि वे छाव्ावस्या में नरवर में पठते समय, वावा के पास, रामधाट एवं कणंवासमे 


प्रत्यक अनध्याय के दिन सत्सङ्ग करने के ति अति द वहुत अधिकः धी, फिर भी 

~ उन्हे व्यवहार मे कु परिवतन ड प , 
स (र व मालवीय जौ के साय इसी विषय को लेकर ऋषिकेष भे ष 
हआ । कद दिनों तक श्री करपात्री जी एवं मालवीय जी अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत ५ (५ ५ 
जी, पुराणों से भगवन्नाम मन्व, पूजा आदि केवचन उद्ध.त करते । श्री करपात्ती न = 
मोमासा की इष्टि से उसी का लण्डन क्रिया करते ये । दोनों अपने-अपने 0 अडिग क 4 
शास्तायं मे मध्यस्थता करने के लि दो व्यक्ति चुने गये थे १ १-जयदयाल 4 त 
क संस्थापक, २-काशों के विद्वान सेठ शरी गौरीशंकर गोयन्दका । गौरीशंकर र स्पष्ट र ध 
करपात्री जी के पदा मे अपना निर्णय दिया । परन्तु, सेठ जयदयाल 0 श्नि 6 3 
यक्त परिस्थिति आदि की चष्ट से मालवीय जीका पक्ष परिपुष्ट है ओर शारः 


[ रे 
स्वामी श्री करपात्री जी ] 
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(द 
हय ण त । मल्क सातां नंज पे ङ्िचित अप्रसन्न हए । परन्तु, ा स्तां ने उनकी विज्य + 


जी करा । इलते श्री कराती 
य यह बात आने नहीं बदी । ग 
हेही सी ( भवर मेकल्याणके सम्पादत-विभाग मेकाम करता था, सेठ जयदयाल जौ 
> गवि्ाअवि्ा एं सदत असमत" ॐ समबनध मं एक तस लिला । लेस भ प्रसव स्यसे 
शाकरभाष्य का खंडन था । उन्होनि अपने लेख में विद्या" का अथं बह्मविद्या किया था तथा ‹ 
का अ इशवर । जहौ तक गुले स्मरण है दोनों के सम-समुच्वय का प्रतिपादन किया था। श्री कात 
जी महाराज ने उस लेख का खंडन कल्याणमे प्रकाशित करने के लिये लि भेजा । परन्तु, कत्याण 
भँ बह लेख प्रकाशित नहीं हभ । श्री कराती जी इससे असन्तुष्ट ह ये । कल्याण" कौ अपना तेल 
तो देना बन्दकर हौ दिया , कहीं से उद्ध.त करके भी अपने लेखो को छापने मे मना कर दिया। वै 
अपनी निष्ठा मे अत्यन्त ट एवं असंदिग्ध थे । मैने भाई जीसे कटा कि शाकर-भाष्य सवथा युक्त. 
युक्त एवं अनुभव-संगत है श्रौ करपात्री ज ने उसका उचित समर्थन किया है । उनका तेल न छापना 
ठीक नहीं है । भाई जी ने कहा, कि आप एक लेख लिख दौजिये, वह छाप दिया जायेगा : 
श्री करपात्री जौ मूह्से प्रसन्न थे भौर बहुत स्नेह करते ये । विशेषकर के "कल्याणः के साधा. 
रण अंकों मे मेरे सैकड़ों लेख प्रकाशित हुएु । भागवत की भूमिका (जो अव 'भागवत-दर्शन ये प्रकाशित 
हवी है) भागवत का अनुवाद, साघना-जंक आदि मे मेरे लिखे नेखों को देखकर, पद्‌ -सुनकर वे कभी. 
की अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते ये ओर प्रशंसा भी करते थे। मै उनके सिद्धांत को भी-भांति समश्चता 
या घर्म एवं बहम शास्तरैकगम्य है । नित्य-परोक्ष एवं नित्य-अपरोक्ष वस्तु के साक्षात्कार मँ वाक्य हौ 
प्रमाण होते है, प्रत्यक्ष अनुमानादि नहीं । प्रत्यक्ष, अनुमानादि के दारा शास्तोक्त पदार्थं को युक्तियुक्त 
सिद्ध कटा चाहिये । वे सहायक है, परन्तु शास्त के विरुद्ध होने पर वे तुच्छ एवं अकिचित्कर है । 
व कत्याण" १ १ स ने परस्पर परामशं करके यह निश्चय किया करि मुङ्लपरश्री 
7 प्रसन्न रहते दै, अतः उनके प्रसाद का च से 
भेजा गया । भगु मुनिके स्यान में श्री करपाती 1 १ नापो व ( 
श्री करपात्री जी महाराज ने कहा “५ ^ "को सीघे नहीं 
हा, भा कोई लेव टं भ भ्काशित हो तुम अ जम त्याग" को सीघे नही दे सकता । 
इतनी षट, उनका अनुग्रह था । पसन्द आए तो छाप दिया करो ।"" मेरे लिये 
श्री करपात्री जी महाराज ने काशी के ५ 
ग्रहण किया था । उस समय तक सान भ गरहमानन्द जी सरस्वतीमहाराज से संन्यासं 
गही हृये ये! वेश्री करपात्री जी महाराग करे महाराज, ज्योतिषपीठ के जगद्गुरु शंकरा 
हारानके परु है, यह जानकर भरे 1 
३. ] ॥ हृदय मे उनके प्रति ध्रा 


[ अभिनव शङ्क 
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निश्चय हआ । परन्तु, इसमे "कल्याण" परिवार 


के तकं वे शंकराचायं हो गये के 

कर हलहल कराती ज द र भय । वा ज 
ही वैव सिवा जर ह्य ५ न करने गया । वहां उन्होनि मुज्ञ अपने 

| परही ४ ृ्ण-लीला पर प्रवचन करने को कहा । भने बड़ संकोच के साथ उनकी 


श्री के ^ प 

मै ज ह्र से गन्दावन के लिषे पृदल लौट रहा था तव भरः 
सव कौ अधयत भे कोई यज्ञ हो रहा था । धी गिरिर सर्मा, भी न ना ॥ 
ल 1 पूतना-उद्धार का प्रसङ्ग सुनाने के पश्चात्‌ उनके निवास स्थान पर जाकर भने वेदों की 
अपौरुयेयता के सम्बन्ध म प्रशन किया । मन्त्रो की आनूपो अनादि एवं नित्य है, यह बात मेरे विण्वान 
का विषय नहीं हौ रही थौ । उस समय उन्होने मुले पंडित नकच्ठंद राम द्विवेदी द्वारा लिखित एवं हिन्द 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित “सनातन-धर्मोद्धारः ग्रंथ को देखने का परामशं दिया । वैसे वह प्रथ मैन 
पहले पढ़ा तौ भा किन्तु दस चष्टि से नहीं । भन्ततोगत्वा उन्न हसते हुये कहा कि वास्तविक नित्यता 
तो ज्ञानस्वरूप आत्मा मे हौ होती है । वेद का ययार्थं परमार्थं आत्मा ही है । जौर तो सभी अन्ात्म- 
पदार्थो की नित्यता आरोपित एवं कस्पित ही है । यह बात मुले अच्छी तरह जम गयो । 

कभी-कभी उनके अनुग्रह का स्मरण कर हृदय भर भाता है । वै काशी कै नगवा स्थिति 
ंगा-तरंग' मे ठहरे हुये थे । मै ग्यारह वजे दिन भे उनके पास डच गया ॥ यने उने प्रश्न किया कि 
सभी आस्तिक दशंनों भे यह देखने मे आता है किं ईश्वर क पूरा-पूरा महत्त्व नही दिया गया दै । न्याय 
वैशेषिकं मे आत्मा एक द्रव्य है - ज्ञानाधिकरण । उसके दो भेद र ~ जीवात्मा ओर परमात्मा । योग 
दन मे श्वर समाधि का साधन मात्र है । निरोध दशा भे या दष्टा के स्वरूपावस्थान भे ईस्वर की 
र्वा महो क जा सकती । अनुमान चे रति ही सि हतौ ह, ईस्वर नही परव-मौमासा म्‌ करम ही 
धान है । बही अपूव बनकर अपना फल भ दे लेता है । वेदान्त-द्न भे मायां कौ उपाधि से बरहम 
भँ ई्वरत्व है । ठुसी स्थिति मेँ आप गु अपना अनुभव सुना्ये प्रणत सुनकर प्रन्न मुद्रा भर वे बैठ 
भये। जार बजे तक समश्नाति रदे । उस दिन भिक्षा करने नहो गये ८. ना ति 

श्री हरि बाबा जी महाराज के प्रणव-संकतंन को लेकर श्रौ कराः महाराजने परम 
पृन्यश्री क के पास आना बन्द कर दिया था । मुक यह बात लटकती रहती ध । र 
पते दावा क प्रति इतना आदर भाव रसते ये, सत्संग के लिये भया करते चे, ज त र 
दशन के तिथे भी नहीं जाते, यह्‌ कुछ भसम॑जस-सा लगता है] कप दिनि धी उद्या बाना जी 
महाराज से कहा रि वे नहीं अते तौ क्या हभ, बिद्रान है, व्यागी है, महात्मा है, भाप ही उनके पास 

[ ३४१ 


स्वाभो करपात्री जी |] 
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_ ण न नान जनन जक नरकन पणम ज 

(क त चल सकः 
क्श) परत नक? जब कहो, मै उनके पास चल सक्ता ह| ने 
क नहो ह मम-वय वियात ठहर हये, ह, जा ले भले न? 
क ना पर भी ध्यान देते थे । उनके मन मतो जैसे कोई आग्रह हीनहींथा) उट 
बावा एक बालक लगा । एकं व्यक्तिको चुपके से दौडादियाकरि 


इ हुये, “ '। उनके पेपी पैदल चलने 
श व जीकोबतादे। श्री करपात्री जी महारान समाचार सुनते द्वौ बिना पादुकाके 


ह उतर कर रास्ते म आ गये, प्रणाम किया एव वावा, कोञपरले गये ॥ थोड़ी देर तक 
वन बाबा आशम प लौट आये दूरे ही विन श्री क जी एवं शीकृष्य बोधा- 
शरम जो बाबा से एकां मे मिलने के लिये समय लेकर अयि । १२ धन्टं तक ठी होती रही । मन 
री उमे सम्मित कर लिया गया थ । दस प्रसंग के बाद, वावा एन शनौ करपाततौ जी का मिलना- 
जुलना फिर से होने लगा ॥ = विदान 

दिल्ती भ गायत्रो महायज्ञ का आयोजन हु आ। देश के पौठाधीष्वर, म्लेश्वर, विद्वान भाम- 
न्तित किये गये । गायत्री की कोटि आहुति का यज्ञ था । व्रह्मचारी श्री जीवनदत्त जी को यजमान 
बनाया गया। दक्षिण के विद्वानों ने आपत्ति कर दी करि यजमान सपत्नीक ही होना चाहिये । कुश कती 
कन्या से विवाह कराया गया । समागत अभ्यागतो के लिये बड़े-बड़े सिहासन-मंच निर्माण किये गये । 
श्रौ उड़िया बाबा जी को बड़े आदर एवं जाग्रह से आमम्वित किया गया । मेने श्रौ करपात्री जौ महा- 
राज को कहा कि वे इन िहासनो पर तो बैठेगे नहीं वे तो बिना आसन के धूलमेभीबेठजतेर्है] 
श्री करपात्री जी ने हंसकर कहा कि सिंहासन पर बैठना अथवा धूल में बैठना दोनों लोकसंग्रह हौ है । 
लोक-ध्दा कभी वैभव की ओर जाती दहै, कभी त्याग कौ ओर । तत्त्वज्ञ की दष्ट मे कोई अन्तर नहीं 
है । वह-जहां जैसे बेठंगे, वही ठीक होगा । मुदे उनका यह्‌ दष्टिकोण बहुत पसन्द आया । 
उसौ यन म एक दिन उन्होने गुले कहा--“जाभो, तुम भी मेरे साय भिक्षाक र लो। 
0 
देल भर तुव ही रहन क रो । मेरे साय तो सा ही मिलेगा ।'' उनकी उदारता 
उसी यज्ञ में आ्यंसमाज के साथ शास्त्रार्थं का आयोजन 
रामथद्र देहली 1 ५ हभ 1 आयं समाज की ओरसेशध्री 
धमं क 9 (५ ४ लता ७२ सौ माधवाचायं ये । सनातन 
गरमा आदि दिगज विद्वान विराजमान थे ॥ श्री करपात्री ८. इ ती षष्ति अतिलान 
यल भ नोवथ रे सम्ब भं खनो करपाती जी महभ जी महाराज के ठीक पीछे बा हआ था। 
के निए सन्नद्ध हो गये । सनातनधर्म पिदानो न सरल भाव से श्रौत सूत्रो के अनुसार शास्त्रं 
एन के सकर सूप हो यये । सव भ गिरि र्ना को कि महाराज आप देखते रहिये, शास्त 
गरिर शर्मा, अख्िलानन्द शर्मा एं श्री माधवाचायं 


[ अभित शंकर 
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(4 „तनक क्के आयं तमानियो प्रत्न या पत्मन करके आयं समाजियो से प्रतिप्रषन किय 


1 लिहित षेदोनें म 
" शास्तायं लिखित सूप ते भला गोवध की बात कहां 
(+ & या भौर्‌ पकर जनता को सुना दिया जाता था । त 


ओर से मनवो, भाष्यं ओर ग्रथोकानाः गं शास््ौ 
ल ही दै । जन-समूह्‌ मे पद़कर सुनाया (५. व ( 
शई आयमाजी लोग कहते है कि वेदो भे गोवध लिखा हुआ है । कितने १ ५ 
या, सव जनता आय॑समाजियों के निरुढ हो गयौ । तालो पिटने लगी । लोगों ने उन तान का 
बोला दभर कर दिया । वे कहते ही रह गये, “यह हमने अपना मत नहीं बताया है । यह्‌ उन्हीं लोगों 
ङा मरत है,” पर वहां कौन सुनता था ? पंडित माधवाचायं जी ने कहा, कि महाराज ! न लोगो के 
देता ही ण स्तां ठोता है । को पूरवोत्तर-मोमांसा के अनुसार अधिकरणरचना नहीं होती । शरी 
कराती जौ कौ सरलता ओर सनातन धर्मीआयंसमाजी कै शास्तायं का एक अच्छा नमूना देखने 


गो मिता। 
श्री करपात्री जी महाराज भे संघटन की एकं विभिष्ट शक्ति थौ वे अपनी निपुणता, बुद्धि. 
कशल एवं सौजन्य से विरोधियो को भौ अपने अनुकूल बना लिया करते ये मुक्त पर उनका रहन स्नेहं 
शा। उन्होनि घमेसंघ के अन्तर्गत सन्त-सम्भेलन का संगठन कियाथा, जिसमे अध्यक्षथे वेद भगवान 
ओर उपाध्यधों मे मेरा नाम भी था । लोगों ने मेरे व्याव्यान के लिये जव आप्रह्‌ किया ओर जैने संकोच 
प्रकट क्िया तो भरी समाने श्री करपाती जी ने भृञ देलकर लोगो चेकहाकियेतोहमारे निधि है, 
इवो जैसे अनुकूल पड़ यसे ठीक है, संकोच मे डालने को आवश्यकता नहींदटै। 
सन षृदै४८ की बसन्त चतु नन श्री करपात्री जौ महाराज वृन्दावन पधारेये । वे रमणरेती में 
श्री राधाकृष्ण धानुका कौ कोठो भे ठहरे हए येव उन दिनों पाच या सात दिन तक गंगा जल पर रहन 
के बाद भिक्षा तेते थे। इतना मुद्ध अवश्य स्मरण हैकिवे दानकराजोकी कोटी भ एक साधारण से 
बसन पर बैड जाते ये ओर ने उन्हे श्रीमद्भागवत पर प्रवचन सुनाया करता था 1 प्रतिदिन सायंकाल 
का यह्‌ नियमही हो गया था । जव वे सुन पुनकर प्रसन्न हेते तो मेरे हृदय भे आनन्द का समुद्र लह- 
राने लगता था । सिद्धातत्तः अद्र त एवं भावतः भक्तिका प्रतिपादन उन्हँं बहत भिय या।वे कनी-कभी 
मदगद्‌ हो जाया कते थे । यह निष्ित हैकिवे वेदों से लेकर अवकट्‌डा-चक्र एवं द चालीसा 
पं के जानकर ये, सबक मानते थे, सवका समयन करते थे । उनको मुक्ते श्रीम दधागवत इ 
कौ कोई आवश्यकता! नहीं थी, फिर शनी यह उनका स्नेह ही था क्र मुञ्ने आदर देते यै] “अमानी 


परानदो मान्यः” प्रत्यक्ष निदर्शन धा । 
दो मान्यः" का यह प्रत्यक्ष निद अन्य शस्त्रो के समान रस-ास्त के भी अप्रतिम विद्वान्‌ ये1 


जी महाराज, अः र 
जववे क करे लगते तो बड़े-बड़ रस-मनीपि भी आस्त्विति रह्‌ ४ ब 
जब रस ॐ सम्बन्ध मे अनुमानवादी, ्रत्क्षवादी एवं श का ष्ठत कते, भी 
सर्वता क दारा भक्ति-त्सायन मै प्रतिपादित रसत्व के समर्थन भे अपनी लोक-विलक्षण 


प्कमीश्री कराती जी |] 








[ ३३ 
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प्रता क्रो प्रकाशित करने 
+ करपात्री महाराज का मुञ्च पर कितना स्नेह था, इसका उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है 
म्र वानो मो जी महाराज एव दी चमतहामण्ण न अध्य मो भो 
शुकदेवानन्द जी महाराज से भत्यन्त गाठ्-सम्बन्ध होने के कारण, मने ् ५) भार (२ भारत साधु 
समाज का अध्य पद स्वोकार कर लिया था । निश्चय हौ बह संस्था उन दिनों भारत कै गृहुमन्ती शरौ 
गूलजारी लाल नन्दा की प्रणा भौर भारत सेवक समान के कार्य॑कलाप, भरे सम्बदधथी भ अध्यक्ष 
होना श्री करपात्रो जी महाराज को पसन्द नहं था । म जन सा दरशन करने १ ध मुञ प्र 
बरस पृडे “तुम इस सरकारी संस्था मे नयो सम्मिलित हये ? लगभग एक घन्ट तकवे जु सप्र 
जाते रहे । उन्हों यहां तक कहा कि अच्छा, कोई बात नही, मँ अब देसे कहा करूगा कि जैसे कांग 
भे एक स्पूणनिन्द विद्वान है नैम ही भारत साधु समाज में एक असण्डानन्द है । उनके इस सनेद को 
देखकर मेँ कुछ वोल नही सका, चूपचाप प्रणाम करके चला आया । तब ते साधु-समाज के प्रति मै उदा- 
सीन हो गया ओर किर किसी अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हा । 
नाम, रस, धाम ओर श्री राधाकृष्ण के उक्त रस-रहस्यमय दिव्य निरूपण के साथ ही माहा- 
त्मय-रकाल, म ङ्गलश्लोकज्याख्या, णुकागमन-गुकपरीकित-संवाद, प्रह्वाद-बलि-चरित, मर्यादा पुरषोत्तम 
मगवान श्रौरामभद्र मौर लीलापुरुपोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र को लीलाओं का मामक दिदरशन 
“भागवततुधा" मेँ मनोरम रीतिसे श्री स्वामो जी के श्री ुलारविन्द से अभिव्यक्त हुमा है । 
धमं बौर बरहम के मर्मर स्वामी जीने भक्तिुधा, भक्तिरसार्फाव ओर भागवत- 
सुषा के माध्यम शँ लोकोत्तर अमतात्मा-गुनोन्र-भीमत्परमहसों के जिस जीवन का अनुपम रीति के 
चित्रण किया है, उसके स्वयं मूतिमान स्वस्य हौ थे। जीवन चरम-चरण मे देण-काल-कलना-विमुक्त 
मण्ड 'नोधरूप शिवतत्त्व के रूप मे ही वे श्री वाराणसौ केदारसण्ड मं विराजमान ये । भागवत-कथामृत 
का पान करते गघाते नहीं ये। रोमांचकण्टकित प्ेमाश्रुपरिप्लूत उनके स्वरूप का वह्‌ मङ्खलमय दशन 
भावुक रसिकं के ओर रसनो के हृदय में स्फुरित रहे । 
¢ (नित्या सरस्वती स्वाथसमन्वितासोत्‌" यह उक्ति शरी स्वाम करपात्री जी महाराज के 
सम रियो द । रागो भर तदल सममत शातय कामानिति 


ज उन्होने भपनी वाणो ओर लेखनी के द्वारा व्यक्त किया है, वह्‌ आत्मसात्‌ करने 
88 
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अभिनव शंकर 
--अनन्त श्नोसमलंहृत परम भागवत सम्त पूज्यपाद स्वामी शोविष्णु भाश्रम जी महाराज, 
दण्डी आश्रम, बिहारघाट, बुलन्दशहर (उ० प्र०) 
शी शङ्कुराचा्येनवावतोरम्‌ विद्द्वरेण्यञ्च यतीन्द्र भुख्यम्‌ । 
कलोवुे य्ञ-पुगपर तकम्‌ वन्दे सदा स्री करपात्रिणं गुहम्‌ ।1 
श्री करपात्री जी महाराज आदि शङ्कर चायं जी के नूतन अवतार ही थे । विदानो मं ष्ठ 
यति-चक्र-च्‌ डामणि तया कलियुग भें यज्ञं के प्रचारव प्रसार द्वारा वेता युगके प्रवर्तक ये। पेसे उन 
महापुरुष का हम सदेव अभिवन्दन करते है 1 
श्री करपात्री जी महाराज "कारक पुरुष! ये । वे निरन्तर सत्कमं मं लगे रहतेथे । रात्रि 
कोदो वजे उठ जाते थे । रात्रि में म्यारह बजे से पूवं उनका सोना सम्भव नहीं होता था । सायं काल 
चार-पांच बजे के लगभग केवल एक बार भक्षा करते ये ! उनकी भिक्षा मेन लवण ओौरन मीठा 
होता था । भिक्षा करके वे पाँच मिनट के लिये भी निश्नाम नहीं करते ये । भिक्षा क तुरन्त बाद प्रवचन 
करने चल पडते थे । उनके यहां प्रमाद या आलस्य का नाम ही नहीं था । छह-छह षण्टे निरन्तर सभा 
म बैठे रहते ये, कितु कभी किसी ने उनको निद्रित नहीं देखा । उनम इतना विलक्षण सत्त्व का 
उदरेकथा। 
सनातन धमं कौ व्याख्या उनकी अत्यन्त स्पष्ट थौ । यया, सनातन परमात्मा नै सनातन 
जीवों के कल्याण के लिए सनातन वेदों केद्वारा जो सनातन विधान बनाया है, बही सनातन धम है। 
शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्ताहंकार की शास्त्र के अनुकूल जो हलचल है, चेष्टा है वही धर्म दै । 
तथा शास्त्र कै प्रतिकूल इनकी जो टलचल है, चेष्टा दै, वहे अधमं दै । इन णन्दों मे वे धर्माधर्मं का 
निर्णय करते थे । उनके जसी ववतृत्त्व शक्तितो देखने भँ हौ नहीं आती । एक बार वृन्दावन मे 
वेणुगीत पर प्रवचन कर रहे थे जिसको सुनकर वहां के विद्वान्‌ अर रसिकजन मन्तमुग्ध हो जाते थे । 
|| स्वामी जी महाराज कौ स्मरण शक्ति अद्भूत धी 1 उनके पास कभ हमने नोट बुक नहीं 
देखी । जो श्लोकं जहां देल, वहीं याद हो गया । जव श्रो महाराज जौ प्रवचन करते थे, उप समय 
वेदान्ती लोग ब्रह्म का जद्‌भत निरूपण सुनकर मुग्ध हो जाते घे ओर भक्त लोग भगवल्लोला-कथा- 
रस ड्ब जाति थे । धर्मत्माजन धमं की व्याद्या सुनकर अपने कौ इृतक़ृत्य मानते थे । साधारण 
लोग तो उनको मङ्गलमयी वाणी को सुनकर ही आनन्द का अनुभव करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
बैकुण्ठ चले जाने यर पाण्डवं के लिए पृथ्वी जसे शोभाहीन, अमद्गलमथी दिलायी देती चौ, उसी 
भकार श्रौ महाराज जौ के न रहे पर पष गोभाटीन गौर अमद्गलमयी दिखायी दे रहौ है 1 
श्री महाराज ज को प्रायः सभी सम्प्रदायो के लोग मानते ये 1 सभी उनका आदर करते 
ये। वृन्दावन वानि श्री बखण्डानन्द जौ महाराज कडा, करते ह कि धमं ओर ब्रहम का निल्पण जैता 
श्रो करपात्री जी महाराज करते है, शसा हस समय को$ भोर नहीं कर सकता । देहौ, कानपुर, कामौ, 
[ ३४५ 
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जजन न मारन न्‌ सनक जम स ने कलियुग भे भी ेतायुग का 
ग मे विशाल यज्ञो का भाय) = 
सा उन यज्ञो काजिन लोगों ने दशन किया है, वै ही श्री महाराज जीकौ 
को तौ 
॥ त मे व्याति प्राप्त करने वाले अनेक सन्त है, किन्तु उच्च कोटि के विदानो 
श्री महाराज ने ही प्रतिष्ठ भप्त की । पण्डित लोग प्रायः किसी की कथा या प्रवचन नहीं 
कृते, कन्तु महाराज जौ के कथा-पवचन को सुनने कै लिए बड़ बड विद्वान्‌ भी लालावित रहते चे । 
वैसे श्री महाराज बहे तितिक्ष, सहनशील गौर सरल ये, किन्तु यदि कोई धमं के विरुद, शास्त्र के 
विरुद्ध बोले या लेख लिखे तो यह उनसे सहन नहीं होता था । तत्काल उल्का लण्डन कर देतेये, चे 
वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो । वि त 
धमे रक्षा के लिये, गो रक्षा के लिये महाराज जी ने अनेक कण्ट सहे, अनेक बार जसो 
गए, शत बात को सभी तोग जानते ह । 'नानशनात्‌ पर्‌ तपः', अर्थात्‌ अनशन से बढ़कर दूसरा कोई 
तप नहीं है, इसका श्रौ महाराज जी ने अपने जीवन मे विशेष रूप ने पालन किया । हमने देखा है हि 
श्री महाराज जी एक वर्षं म अड़तालीस दिन केवल फलाहार करते थे । सात दिन तक कुछ ने लेना, 
इसके बाद श्री सत्यनारायण कौ कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना, वह भी फलाहार होता था । उन 
दिनों मे भी तीन पाठ दुर्गा सप्तशती के करना, श्री मद्भागवत का सप्ताह पारायण करना, जप करना, 
जिज्ञासुजों से वार्तालाप करना, व्याछ्यान देना, ये सभी कायं भौ निविष्न रूप से चलते रहते घे । यह 
विलक्षणता अन्यत्र कहीं भी देखने को नहो मिली 1 
स्वामी जी महाराज भारतवपं के पवित्र तीर्थो भ पहले पैदल ही भ्रमण किया करते थे । 
अद्ख-त्यद्ग अत्यन्त कोमल होने पर भी भूख, प्यास, शीतोष्ण सब कुछ सहन करलेते थे । घायमे जो 
सेवक रहते पे, वे भी विरक्त भावसे ही सेवा-कायं करते ये। मागं मेँ भिक्षाका समयहोतेहीवे 
व्राह्मणं के यहां से आटा मांगकर लाते ये ओर भिक्षा बनाकर, महाराज जौ को भ्निक्षा कराकर तथा 
स्वथं भोजन करके आगे के लिये चल पड़ते थे । एक वार टेसा हुआ महाराज तो भिक्षा करके तत्काल 
चल दिये, ब्रहमचारी लोग भोजन करते रहने कै कारण बहुत पी रह गये । तब उन्हे मागं मे लोगो 
मे धना षडा कि इधर से कोई महात्मा तो नहो गये है । तब एक व्यक्ति ने कहा कि मैने उनको देवा 
तोनही है, किन्तु चरण चिन्ह से मालूम होता है कि इस मागं मे गय दँ । यह रेला जो दिखाई दे रही 
द, ब्‌ विशिष्ट महु के चरणो मे हौ होतो है । भाप लोग दो मामं से जाओ, ध स्वामौ जौ 
आपको मिल जायेगे १ हीहुभा। 
या के यहाँ महाराज जी सहित सव लोग उहर गये । ठण्डी का समय था 1 
4 बजा दिया । महाराज उट गये ओर साध्यो को भी उठा 
दै । तन सभी लोग वहीं नदी-तट पर खो शवस दि । ब यकर दला क अनी शति ह 
गये । महाराज ठतो एक बहत पठला बस्तर रसते ये, उसी को 


+ [ अभिनव शङ्कर 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 








ढ़ लिया । जब प्रातः उठने नगे तो उढा नहो गया । शरीर ण्डी मे जकड़ गपा । तब दो व्यक्तियों 
ने पकड़ कर शौव जाने के लिये विठाया तथा जल पास भँ रख दिया । जव शोच से निवृत्त हो चुके 
तो कहा कि अब हमें उठाकर नदी के जल में गोता लगवाओ । उसी समय दो महात्माओं न पकड़कर 
अत्यन्त शीतल नदी कै जल में शरीर को ड्बो दिया । इस प्रकार जब स्नान कर चुके, कौपीन आदि 
कारण कर लौ फिर कन्धों पर रखकर नदी किनारे से ब्र हमारी लोग उनको वापिस ले आये । महा- 
राजने कहा कि हमे वहां ले जाकर बिडा दो जहां प्रवचन करना है । उन्होने फेसा ही किया । पने 
मेही सभा- स्थल में महाराज जोको बिठा दिया। समय पर लोग आये तथा प्रवचन हुआ, 
जिससे सभी लोग बहत प्रभावित हुये । जव यह्‌ पता चला कि इनका शरीर रण्ड से जकड़ा हुआ दहै 
तो वैच ने उपचारादिक उपायों से उनका श रीर ठीक किया । पतों पर॒ चलते-चलते नव उतके चरणों 
से रक्त निकलने लगता तो वे वस्त्र लपेट लेते ये, किन्तु पादुका नहीं धारण करते थे । प्री महाराज का 
जीवन इसं प्रकार तपोमय था 1 
वे जहां जाते थे, वहीं अपार जनसमूह इकटूठा हो जाता था । उनके दर्शन करके जनता 
अपने को कृतकृत्य मानती थ । प्रवचन सुनकर सहसो व्यक्तियों के सन्देह निवृत्त हो जाते थे 1 उनके 
द्वारा लिखे गये ग्रो को पद्कर ययायं वस्तु का बोघ होता है । श्रौ महाराज मे अनेक दिव्य गणये, 
उनका कौन वर्णेन कर सकता है ? प्रश्न करने वाले के अभिप्राय को तत्काल समज्ञ लिया करते ये । 
एक दिन हमने प्रशन किया कि महाराज के दर्पण के सामनं जो वस्तु होती दै उसी वस्तु कादपंणमें 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। दपंण के पौषे जो वस्तु होती है उसका दपंण मे प्रतिविम्ब 
दिखायो नहीं देता । इसी तरह अन्तःकरणावच्छिन्न जो चेतन दै, उसके अनुभव की अपरोक्ष 
कौ बात तो समह्न मे आती है, जिन्तु अन्तःकरण के रहित जो व्यापक चेतन है, उसका अनुभव 
कसे सम्भव हो सकता है ? महाराज जी हमारे अभिप्राय को तत्काल समञ्च गये ओर कहने लगे कि 
जैसे षट जोआकाश है, वह बट के नष्ट होने प्र महाकाश का रूप धारण कर लता है, उसी प्रकार 
अभ्यासातिशय से अन्तः करण की अत्यन्त उपेक्षा हो जाने पर अनन्तापरिच्छिन्न चेतन का अनुभव होने 
लगता है । यह उत्तर सुनकर हमको बड़ा सन्तोष मिला । महाराज ब्रह्यनेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ ओर ब्रहम- 
स्वरूप ही ये । भगवान्‌ से हम प्रार्थना करते ह कि महाराज के वियोग से व्याकुल जिनका हृदय है, उन 
भक्तो को शान्ति प्रदान करें । 
॥ ॥ । 
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र्य ५ ----पपपपा्‌, 
~ = ~ ~ -- ~~~ 
अद्भृत-शास्त्रा्ा -विद्वान 
- १००८ शौ स्वामी सिद्धेश्वराभम (दण्ड स्वामो) जो महाराज, 
उद्या बाबा का आश्रम दावानल कुल्ड, वृन्दावन । 
स्वामौ करपाती ज विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न महात्मा थे । उनकी विया केवल इस्‌ जन्म 
मही प्राप्तकी हयी विद्या नह थी अपितु पूर्जन्मों के संस्कारों से प्राप्त विद्या यी । उनकौ वुद्धि 
बड़ी विलक्षण थी । एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव ब्महमलीन उडिया बाबा जी, करपात्री जी, रामदास 
जी भौर हम एक स्यान पर वृन्दावनमें ही चारों बैठेये। श्री उडिया वावा जीने करपात्री जीसे 
पूष्ठा कि “वेटा । यह आचार्यो की वाणी त कंसे बोल लेता है वु कंते आ गयी बोलनी क्योकिश्री 
वल्लभाचार्य जी आदि विभिन्न सम्प्रदायो के आचार्यो की वाणी तो वह केवल भक्तों को ओर वह॒ भी 
वन्द कमरे भं बैठकर सुनाते है तूने कहां से सीली ?'" इस पर करपात्री जी ने कहा कि “'महाराज अनुप. 
शहर के एक पण्डित जी यहाँ उनके मन्दिर मरं थे उन्होने आचायं कौ वाणी कौ पृस्तक मुङ्ञे दी तो बने 
उसे पढ़कर तुरन्त लौटा दी थी । बस इस प्रकार वह्‌ मे कण्टस्थ हो गयो ।'“ इस प्रकार कौ विलक्षण 
स्मृति थी करपात्री जी की थी, जो भी एक वार पढ़ नेते थे उन्हँ याद हो जाता था । वह्‌ जितने वेद शास्र 
के ममज्ञ थे उतने ही तपस्वी भी थे । शास्त्रों भे उनकी अगाध एवं एकान्त निष्ठा थौ । गँ उनके साथ 
भौरहा हं जौर तव रहा हु जन उन्होने दण्ड भी प्रण नहीं किया था। हमने दो शात्तायं स्वयं देखे 
है उनमें एकं तो मालवीय जी के साथ दुसरा अन्यत्र । उन शास्त्रा का संक्षिप्त याथातथ्य विवरण 
हां प्रस्तुत है । 
ऋषिकेश को कोयल वाटी मे महात्मा मदन मोहन मालवीय जी से उनका शस्ता 
लगभग ५१.५२ वपं पूवं हुआ था उस समय ग भी वहीं बंढा था । सारा वार्तालाप मेरे समक्ष हमा ~ 
धार्म उस समय दण्डो सन्यासी था ओर उन्होने तब तक संन्यास दीक्षा नहं लौ थी । वहां उपस्थित 
महानुभाव भे गीता प्रेस के भक्त सेठ जयदयाल गोयनका तथा सर्जा के पेठ गौरी शंकर गोयनका भी! 
क समय स्वतन्तता आन्दोलन का जमाना था । मदतोद्धार की हवा चल रही थी । मालवीय 
व यह सामपिक त उठा दिया कि "प्रणवयुक्त वेद मन्व मेँ शूदर-चाण्डाल काभी अधिकारदै 
स इमका उपदेश दिया जा सकता है 1“ स्वाम करपात्री जी ने इस पर कहा कि “शासतो से इसका 
ब 1 व सामने रलकर वेद मन्व नहं कह सकते, दधर-उधर बैठकर सुन 
स्वायं हआ ओर पक्ल-विपक् भें मालवीम जो ओर करपात्री जी ने 
भ्बलतम्‌ भास्तीय प्रमाण उपस्थित किये । इसी बीच. सायंकाल हो गया मालवीय जी के साय आये 
उनके नौकर ने उन दी विलाषी कि चलो समय हो गत ह कथा मालवीय जी क स 
चलना कैसा १ जव तो बा तीन दिन हो जा ह क 7 है। मालवीय जी ने उसे ५ अव 
चा? उपसव समुदाय ने सत, हा सा पि रोने पर हो जाग बीन मे चना 
क) 6 र " ग्रहस्य, स्त्-परुष सब ही थे--उन्द अपने-अपने 


[ अभिनव कङ्कर 
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स्थानों पर पहंबने कौ जल्दी थी । उनमें से कुष्ठ लड हये ओर कहने लगे कि “महाराज आप क्या 
कहते है। अपि तो दिणज ह जो बिजारोंकी भाति लहते रहो हमे तो जाना है । फिर निश्चय हुआ 
कि कोद मध्यस्थ होने चाहिये जो निर्णय करे । करपाज्ञी नी से पषा कि कौन मध्यस्य बनाया जाए ? 
तो इस पर उन्होने का कि भेरी भोर से कोई भौ मध्यस्थ हो सकता है कोई मापत्ति उन्हँ नहीं होगौ 1 
कितनी उदारता आत्मविश्वास एवं शास्तनिष्ठा थी उने । कितनी महानता थी उनकी । श्रौ गौरी 
शंकर गोयनका खजा वाले को मध्यस्थ बनाया गया । तो उन्दोने खडे होकर कहा कि यैन व्याकरण 
मध्यमा तक पठ है, शास्त्रों का भो अवलोकन किया है श्री गौरी शंकर गोयनका ने कहा कि करपातरौ 
जी महाराज ठीक कह रहै दैवे शस्वोकाजो पक्षरछ्रदै है वह ठोक है। फिर मानवीयजीकी 
ओर से भौ जयदयाल गोयनका जी को कहा गया निणंय देने के लिये पे खड़े इये उन्होने कहा कि 
एक एकार ते म्हारी बृद्धि के बोच के माहि एेसो बात आं है कि सुनाभी सकते ह ओरनही भी 
ओर वह्‌ तुरन्त बेठ गये । लोगों ने कहा यह नहीं चलेगा । कि दोनों के भले बने रहो फिर उन्हें स्पष्ट 
निर्णय देने को खडा किया गया तो जयदवाल जी ने कहा किं शस्तो मे रसा आता है कि शास्त को 
सुना सक्ते है परन्तु जोर से कहा ठेसा आता है कि नहीं भी सुना सकते । इस पर मालवीय जी ने रोकर 
करक्हाकिं स्वामी जी आपका कथन शास्तानुसार ठीकं है - परन्तु समय दसा आयेगा कि आने वाले 
समयमे बात हमारी माननी पड़गी । इस पर करपात्री जौ ने कहा कि हमारा-आपका जाज शास्त्रा 
है आने वाले समयकेमाननेन मानने कौ बात नहं थौ । इस पर मालवीय ज ने मौन होकर पराजय 
स्वीकार कर ली कि शास्वीय प्क्ष तो जापका ही ठीक दै। 

'एक दसरा अवसर पुनः उपस्थित हमा णास्त्ाथं था । अमनोरई गांव है अलीगद्‌ जनपद भे । 
प्ञा गांव आयं समाजियों का है । वहां के राजा थे शंकरपाल सिह वे भौ हमारे गुरुदेव पूज्य उडिया 
बावाजीकोही गुरु मानते थे। उनको बडी सेवा करते थे। उन्होने श्रौमद्‌ भागवत का सप्ताह 
केरवावा-गुरुजी को भी बुलाया अन्य महात्मा विद्वान भौ बुलाये गये थे 1 उन्होने अपने को गड़ी, 
वृन्दावन आदि आयं समाज के अनेक गुर्कुलो के स्नातको को भौ बुना रला था । हमभ थं ओर 
कराती जी भी गये थे । प० जीवन दत्त ओी ब्रह्मचारी नरवर वाले भौ विद्यमान ये । आयं समाजियों 
ने कहा कि शास्तराथं होगा सनातन धमं से -विषय रखा गया कि जाति कमं से हो । पूज्य गुरुदेव 

उशा बाबाजी ने कहा कि ठीक है शास्त्रं करो । दोनों पक्ष के लोग बैठे । आयं समाजियों ने अपना 
पक्ष रखते हुये वेद का यह्‌ श्लोक बोला ओर बार-बार इसी श्लोक को बोले ओर कहा क ब्राहमण भगः 
वान के मुख से उत्यन्न हे दै, क्षतिय बाहु से, वैश्य पेट से भौर श्र धैरो के समान दै । इमौ कोवे 
सोग बारःबार कहते रहे । तब करपात्री जी ने कहा कि पेखा हम नहीं मानते 1 जिस मन्व का अर्थं 
अद्ारों मे सेही निकला करि जाति जन्मे है या क्म॑से है। कही ठीक है। 
करपात्री जी ने पृचछा कि संस्कार पद्धति आपकी ओर हमारी एक ही है या अलग-अलग { आयं समाजी 
ने कहा कि संस्कार पद्धति तौ एक ही है । इ पर करपात्री जी ने कहा कि जव यश्ोपवीत होता दै 
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पपठ ऋ 
(न्स सनो क्विपो सबही मं हमि जहम ङ ज्राहमणं उपनयेत'', दोनो पद्धतियों मे यही अथंदैकि जहम 
म क १ व । ॥ नहीं कहा कि ब्राहमण के लङ्केका जनेऊ अष्टम वं होना 
। षे : “अष्टवर्षं ब्राह्मणं उपनयत" 
किवहतो ब्राहमण अष्ट वे का 1 अतः ह उपनयेतः 
श स) अणा ब मेंतब्राहमणका जनेऊ होना चाहिये । इस पर जन्म 
ते ५ ब्राह्मणादि जाति होना सिद्ध हो गया । आयं समानी बन्धुओं ने स्वौकार करिया ओर क्हाकि 
हमतो समक्षते थे कि आयं समाज में ही पण्डित दै परन्तु अव 1 मान गये कि सनातन धमंमेभो 
बड-बडे विदान है जो शास्त्रार्थ को टीक-टीक वंग सेकर स ध , ( 
| करपात्री जी को इस प्र बड़ प्रशंसा हयौ भौर उनकी अलोकिक प्रतिभा एवं बुद्धि प्रालय्यं 
सभी ने तोहा माना 1 1 
र शास्तायं के उपयुक्त दो प्रसंग हमारे सामने हुये ओौर द हीमं हमने उनकी विलक्षण 
प्रतिभा को अनुभव किया । वतमान शतान्दो मे उनके जंसा विद्वान, वेद शास्त्रों का जाता, व्याब्याता, 
शास्त का ममं शायद ही कोई दरूसरा हु मा है । व 





[ “जसे अनन्त महौषधियो के पारस्परिक सम्प्रयोग-विप्रयोग 
जन्य (अनेकों महौषधियों के परस्पर संयोगः ओर वियोग से उत्पन्नं 
हयी) शक्तियो के अभिभव या प्रादुर्भाव कै विवेक का विज्ञान अन्वय 
व्यतिरेकादि लौक्रिक गृक्तियों से णत जन्म मे भी नहीं हौ सकता, 
किन्तु केवल सर्वञ-महपि-प्रणीत आयुवदशास्वो से हौ होता है । 
तद्वत्‌ व्ण के विचिव संस्तेष.विश्लेषजन्य अचिन्त्य अद्‌भूत अलौ 
किक शक्तिं भी एप्त से ही जानी जाती है । जैसे केवल एक 
भोत-इन्द्रिविसे ही ग्रहण होने वाला "शब्द" चक्षुरादि इन्द्रियो से 
अग्रहीत हवा भी अप्रमित (अप्रमाणित) नही कहा जा सकता, बैभे 
ही केवल शास्त से ही ज्ञात होने वाली गौर अन्य प्रमाणो से अप्रसिद्ध 
बस्तु भौ मप्रमित नहीं कही जा सकती \" ] --करपात्र स्वामी 


ऋ० ] [` अभिनव शर 
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धरमसस्रार्‌ धो करपातर स्वामी - मलोक्रिक महापुरुष 


भीमत्परमहेस परिगराजक १०० पूज्य स्वामी शनो नन्दनन्दनानन्द सरल्वती जो महाराज, 
प्रधान सम्पादक, दैनिक सन्मां, काशो 1 


खोडशानन्दनाथो मे लोक लोकंक भारकरः । 
ज्ञानाम्बादिलष्ट सच्छपितदिचसुखेकोक विश हः ॥। 
स एव ललिता सूपस्तदर.पा ललिता स्वयम्‌ । 
न तयोवि्यतेभेदो, भेवकरतपापल्ृर्‌ भयेत्‌ ॥ 
योगतन््राम्धिहंसाय षोडसंविदात्मने 1 
वेदबेदांतवेद्याय  करपात्रगुरवे नमः ॥ 
माघ शुक्त चतुदंशी रविवार तदनुसार ७ फरवरी १९८२ को भ्रातः £ बजे इस अलौकिक 
लीला का सम्बरण हुआ । 
जन्म कमं च मेदिग्यमेवंयोवेत्ति तत्वतः \ 
स्यक्तवादेहं पुनरजन्मनति माभेतिसोजु न ॥ 
आत्मा की अमरता सभ मतो मे मान्य है फिर भी अज्ञानी देहतादात्य भावना से जन्म 
भौर मरण के बन्धन मे आत्ता है । ज्ञानी देहाध्यास का परित्याग कर इस संसार चक्र से बाहिर निकल 
जाता है, इस कारण जीवित अवस्था मे जीव-मुक्त ओौर देह त्यागनन्तर धट भंग कौ अनस्या मे घटाकाश 
के महाका मे विलय के समान नित्य शुध मुक्त आत्म स्वरूप मे विलीन हो जाता है । दसे ब्रह्मनिर्वाण 
कहा गया है । हंस नीरक्ीर विवेक के समान आत्माभ्नातमविवेक कर चित्सवानंद भें सदा विलीन 
रहता दै । जैसे सपं अपनी केचूल को वरमीक मे स्वयं छोडकर उसे स्वयं देखता है, वैसे दी ज्ञानी इस 
कल्पित पाच भोत्तिक स्थूलसूकम देहभाव आर अनायविद्याकल्पति कारण देहभाव को फक कर 
भनिदानंदाभिख्यं रसयतिस्सांचन्दजनवान्‌' चिदानंद रस का रसास्वादन करता है ! संसारी 
भणी जिस शरीर निर्गमन यात्रा को मृत्यु सम्ञकर भयभीत, असहाय ओर दुःखम्रस्त होता है, वहीं 
पर परमहंस चिदानन्द रस के आस्वादन का रसास्वादन करता हआ मृत्यु प्रलय का साक्षी बनकर 
मृत्यु को सदा के लिये समाप्त कर सदा सदानन्द, सदा पिदानन्द ओर सदास्वात्मानन्द मँ निमग्न हो 
जाता है 1 वृहदारण्यङ्गी श्र.ति म कहा है, 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्मैव समवलीयते' आत्माराम, 
परमनिष्काम आप्तकाम इहा के प्राणों का उत्तमण ही नहीं होता, सर्वोपाधि विवजित, सर्वपरिच्छेद 
शून्य हो इसो लोक में समस्त आवरणों का क्षय कर अपरिच्छिन्न नित्यसत्‌, नित्य चित्‌ तथा नित्यानन्द 
में विलीन हो जाते है । इस कारण परमपूज्य अनन्त श्री स्वामीचरण परमहंस गति मे सदा विलास कर 
स्वेच्छ या्जितदेहवयाध्यासका परित्याग कर अपने नित्यमुक्त, शुबुद्धस्वरूप में विलीन हये । एेसी 
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ण = ग्या 
ती क अर ज जीव इस महाविभूति के सम्पकं मे 


महाविभ्रति के सम्पकं से धी 
आये उनका सम्पकं भी अवश्य भमोच हो गया ¶ 

प 'हत्संगस्तु दुलंभो अगम्यो अमोधश्च' महापुर, समागम दुलभ जीव सामान्य कौ इच्छा 

तया अहं णमि से अगम्य परन्तु परिणाम मे सरदंथा अमोघ होता है । इस जीवित दध्टिविदु से पूज्यपाद 

स्वामिवयं केवल परम्रहम ै, परन्तु देखने वाले के चष्टिनिदु में ७०७ ण्लंशनल ण)ॐ' शाश्वत तत्वान्वे- 

ण की दष्टि वाले व्यक्ति ही भाष्वत तत्व को देखने के इच्छुक हो सकते है मौर 


उन सहस म कोई एक उस तत्व का साकातकर्ता होता है, शेव लोग चौमितः शष्ट समक्न होने के 
कारण सीमित न ही देल पाते हं । आदि अन्त कै दो निनदो मँ सम्बन्ध रेखा बह सांसारिक 
जीवन ह, इन बिन्दो के वार असीम ठै, जिससे सामान्य जीव का प्रयोजन दीखने के कारण उसकी 
उपेक्षा करता रहता है । 
अथ जानन्ति सां पूदामानुषी तनुमाधितम्‌ । 
परंभावमलानन्तो ममनुत महेदवरम्‌ ॥ 
सरभुत महश्वर के परम भाव को न जान सकने के कारण संसारी प्राणी उसे हाड्चाम का 
मानुष समक्षता हुआ अवजा कर सकता है । कितु इस महागक्ति के मानवोत्तर चमत्कार भी अनन्त है 
ओर उनके कृपापात्र ही उन्हे जानते है । 
घमंसम्राट्‌ स्वामी श्री करपात्री जी का इन्हीं आदि अन्त के दो विन्दुजों भे परायः ७५वषं 
कौ अवधि रेखा में सम्बद्ध नीव घटाकाश महाकाश आदि के समान कभी अपने असोम महाकाश से 
पृथक नहीं हुमा । भाय भगवत्पाद शंकराचायं के समान इस व्यक्तित्व में भी गागर मे सागर भरा ही 
रहा । जगत कौ विविधता को देखते इस महापुरुष करो निस्सीम गक्ति भी अनेक षतो मे एूटकर 
भ्रसारित हई । सौर मण्डल के केन्द्र निर्चयन के समान जर्मनी के परोफंसर इमानुअजलकांट तया कोपनिकस 
परिवतंन ॐ प्रतिस्पर्धा हो स्वामी करपावी की प्रतिभा विश्व कौ सभो विद्याओं, कलाओं तथा राज- 
नीतिक, साभाजिक, नैतिक, आधिक आदि सभी व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक कायंकलापों का 
वास्तविक केन्र स्वभूतांतरोतमा परगरह्म को माना ओर उसी कौ सभो प्रकाशरष्मियों का प्रसार सभी 
कोत्र म किया । उनको सरस सरस्वती रसमय परब्ह्य से प्रसारित प्रथम 'भगवन्तत्व' के रूप मे अव 
तीं ई, तदनन्तर अनादि निधनावाक्‌ वेदवाणी के शाश्वत चिन्मय सूप कौ व्याख्या के सूपे 
भफुल्लित ह ई । 
उसी का क्रियात्मक सूप भारत कौ राजधानी दिल्ली का एेतिहासिक शतमुख कोट्िमा- 
क व ने देखा जो विगत दो सहत वर्षो मे महाराज समुद्रगु्त के अश्वमेध के अनन्तर नहीं 
लक्षणो तदन्त काशी, कानपूर, उदयपुर, दिल्लो, बम्बई आदि स्थानों भ जञा, महायो, 


„ अतिष्ढ मादि यशो कौ खलाही वध गयौ ध 
के बिरोधियो नै एकम्यृखलाही 
५ ने भौ य्न करने आरम्भ कर दिये । वेध गौ ओर उस भौतिकता ॐ नेजबाले में यग 


३५२ ] 
| अभिनव शदुर 


5००17९0 ४ 0वााऽठवााथ 








` स्त नमम वर्तो पन्न पतन्त ममम शब्तिःकलौ युगे शास्त कतमा 
रख के लिये अखिल भारतबधौय घभेसंष को नीव डाली गयी 


हज पवमाला ने रमेस्वर से भीनगर, कागमीर मौर अफगानिलतान मह मा 


सी परस्परावादी आस्तिक जनभावना की 
गयौ भौर्‌ स अलोकिक महापुरुष ने आसेतु 


कोतल, लण्डीखाना, पेशावर, कुरमपारा चिनार, 


बाव्‌, कोहाट तक ध्मसंघकी शाखाओं का एक 
जालं फल मया ओर आस्तिक-नास्तिक जगत को आः ट 1 


हो, धमं प्राणव श्चयं चकित करने वाले ध्रमंसंष के जयघोष धमं 
कीजयहो, अघम कानाग हौ प्राणियों भे सद्भावना हो ओर विष्व का कल्याण हो' भारतीय वागु 
मण्डप ज उदे । विर्व महागद से कटे-फटे, दवितीय विष्व महायुदध के परमाणु अस्त्रो से संनस्त 
दिषवने प्रथम वार विष्व का कल्याण हो का जगधोष सुना तथा शांति की आशाका अनुभव किया। 
इन जारो जयघोषो का गम्भीर अथं पृथक लेख का विषय है, किन्तु विश्व कल्याण केवल प्राणिमात्रे 
्रति सदभावना से ही सम्भ है वह घमं, सत्य, परलोक ओर परभेष्वर कौ भावना चिना सम्भव नहीं 
दै । वहां अधर्मौ अयवा विधर्मी के प्रति भी दुभविना नहीं केवल अधमं रूप रोग के नाश को ही प्राथना 
है, अधर्मी के नाश की कामना नहीं । 

परमपूज्य स्वामी जो की देनिकचर्या अति व्यस्त रही । आप रात्रि मे प्रायः १-०, १-३० बने 
उठ जाते । प्रायः ४ बजे प्रभात तकं प्रातः पाठ, पूजन ध्यान आदि से निवृत्त होकर भ्रमण के लिएु जाते 
मागं मे पाठ करते रहते । वहाँ से लौटकर पुनः पूजन मे व्यस्त टो जाते । तदनन्तर गोता, उपनिषद्‌ 
तया अन्य वेदांत ग्रंथो का अध्यापन पाठ होता । लोगों के चले जाने पर पुनः ग्रंथ लेखन, भाषण आदि 
कार्यो में व्यस्त रहते । सायं ५ बजे से पुनः दर्शनाधियों का ताता वंध जाता ओर सायं सन्ध्या भें पुनः 
पूजन, सद्राभिषेक भादि में संलग्न रहते । 

महाराज श्री के भाषणों के गम्भीथं तथा प्रभाव को बही लोग जानते है जिन्हे सुना 
दै । प्रारम्भ में संस्कृत गित दुरूह भाषा से तेकर अन्तिम दिनों म अत्यन्त सरल सरस भाषा मं 
| गदतम शास्त्रीय, धार्मिक तथा राजनीतिक तत्वों कौ अभिव्यक्ति आपके भाषणों की विशेषता थी । 
वृन्दावन धाम के गोस्वामी तया अन्य प्रकाड पण्डित श्री स्वामौ जी महाराज की रासपंचाध्यायी रस 
कै रसविभोर मधुप रहे । काशी के प्रकांड पण्डित, आचायं ओर महामहोपाध्याय श्री स्वामी जी कृत 
शस्त्री व्याख्या के प्रति नतमस्तक रटे भौर प्र॑थाध्ययन के तिथे कितनी बार आते । वारागसेय 
समपूर्णानन्द संस्कृत विष्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आदि विश्वविश्यात्‌ शिक्षा कनो मे 
पूजय स्वामी जी कौ व्याख्यान मालां हृ ई, जिह उन संस्याओों ने विविध मार्गो ते लिपिबदध, मुद्रित 
ओर प्रसारित भी. किया । 

श्री करपात्री स्वामी को लेखनी भगवती सरस्वती के सरस पद-विन्यास से सुषोभित सुघा- 
रसगाभि्त भक्ति सुधा से तेकर गूढतम वैदिक कमं कांड दाशंनिक,, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत को 
आलोकित कर चूको हे । वेद परामप्य मीमांसा, वेदाथ पारिजात आदि ग्रथ वैदिक सरत क लोको- 
त्र उत्क, अकाट्य युक्तियों के आधार पर पाश्चात्य तया प्राच्य आक्षेपकर्ताओं के मदमदंन तथा 








वामौ श्रो करावी जी ] (भ 
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वा रेरे 
त सन ज जन ल्या ता सन्न हिन सु इ 
विक कः हता क्ण्रम धरम कषा लोकोत्तर महिमा से अनुप्राणित है। “रामायण की मोस " 
मानिना कृति न केवल भां इतिहास की पोषकः दै, युत फदर बुक 
श्री त्वामी जी महाराज कौ अद्वितीय ति क्ति णं लगड मौर "रामायण महि 
जसे इसारं भिनरियों की भ्रामक रामकथां का यु #) भृ का 
ज तिपादक गंय है । स्वम श्री मोलवल्कर कौ विचार नवनीत द्वारा हिन्द्र धमं, समाज, 
क वि ्ीरसावरकरके हिन्द इतिहास के स्वाणिम पृं 
वणिम मर्यादां के विकृतरूप का प्रतिपादन तथा वीरसावरकः न्दू पृष्ठ 
आदि शरामक साहित्य का संशोधन तथा सम्माजंन प्रजय स्वामो जौ के विचार पीयष नामक प्ये 
जिन अकाट्य युक्तियो से हृथा है वह केवल ममं संस्ृतजञो एवं शास्त्रों के सन्तोष का विषय दै । 
भारतं की राजनीतिक क्षे इस समय पाश्चात्य भौतिकवादी अन्ध परम्परा से ओतप्रोत 
है । नैतिक मूल्यांकन, सत्य, धमे, परलोक, परमात्मा का प्रायः उनमें स्यान नहीं है । प्रौदृतम प्रतिष्ठति 
तथा न, जन, शासन बलपूणं राजनीतिक संस्थाए भी प्रायः राजनीतिक दर्शन शून्य है । भौतिकवाद 
के प्रवाह मे सीसी क्रांति (८०५, ६१०५०।४।१०१) ने जिन समानता, स्वतन्तता तथा भातृता के 
उद्घोषों को जन्म दिया, उनका भी अन्धानुकरण हआ । प्रथम बार कालं माक्सं के कपिटल' मेही 
साम्यवाद ओर समाजवाद की भौतिक व्याख्या दानिक भधार पर हयी । पूज्य स्वामीजीका 
माक्संवाद भौर रामराज्य' राजनीतिक क्षेत्र मँ एक अताधारण प्रयास है । राजनीति को भौतिक 
विषयोपभोग तथा पूजीवाद ओौर श्रमिकरवाद के दलदल से समुद्धृत कर श्री स्वामी जी ने रामराज्य के 
मर्यादावाद मौर अध्यात्मवाद पर केन्द्रित क्रिया । रामराज्य में प्रति व्यक्ति अपने कत्तव्य पालन दवारा 
ही मपना, समाज का, राष्ट्र का, ओर विश्व कल्याण का सम्पादन कर सकता है ओौर तदनुकूल मधि- 
कार वहन का उसका सहज अधिकार हे। पुजी ओर श्रम का वास्तविके मूल्यांकन कर शी स्वामी 
जी ने दोनों को परस्पर पोषक बनाया, परस्पर शोषण से स्वार्थान्धता व विद्वेष तथा वैयक्तिक, सामा- 
भिक, रष्टय, अन्तरष्टरीय संघो को परधरय मिलेगा जो म्ानवमातर तथा विश्व विनाश के कारण 
वेगे । इती का नाम आरी शक्ति दै, वह्‌ विश्व को, मानव को विनाश के कगार पर हुवा रही 
है। इस स्वेना से बचने के लिये रामराज्य के अतिरिक्त कोटं उपाय नहीं है । विश्व के सभी राज- 
नीतिक वादों भ रामराज्य ही सर्वोत्तमवाद है । जहां भज को राजनीति श्रायः सभौ राजनीतिक दलं 
द्वारो भौतिक सुख साधनों के जुटाने के आदो से प्रेरित ओर धमं से विगुल है, वहां रामराज्यवाद हौ 
श व धमं नियन्तित नीति प्राणिमात्र को अमृतस्य पुत्राः" एक परमेश्वर की 
कौ सुल शाति क एकमात्र सहन य का समर्थन करता है । इस प्रकार राजनीतिक क्षेत भे विश्व 
मराज्यं कोहौ विश्व कल्याण का एकमाव साधन प्रतिपादित 


किया गया है । प्रायः वारह सौ पृष्ठो का ग्रं, राजनी। (५ 
समी राष्दृहित चितकों के लिये सर्वोपकारक ८ समाजनीति तथा नीतिशास्त्र क विद्वानों तथा 


९ [ अभिनव शंकर 


5००17९0 ४ 0वााऽठवााथ 


इतौ प्रकार श्नी स्वामी ज महाराज कौ लेखनी ने अनेक गम्भीर -- रलो प्रकार मो स्वामी को न्ाखज क हलो ज अनेक गरमीर इह तमा मलिन निरव ` तथा अल्ल विषव 
के उपयोगौ साहित्य का सृजन किया । निशांधकार म विषयांध रजनीश के -सम्भोगसे समाधि'के 
सर्वपातक श्रम का निवारण करिया गया है । इस महापुरुष कौ लेखनी, वाणी, जीवन पट के सभौ पटा- 
षप विश्व के सन्तप्त जीवों की संतापशांति के लोकोत्तर साधन है । इतिहास पेते महापुरुषो को सटस्ा- 
ब्दो के अन्तर से ही प्रकट करता है । भ्य शंकराचा्यं के बाद यह यहे अभिनव शंकरावां हिन्दू 
समाज एवं भारत राष्ट्र कौ इस विषम संकटपूणं परिस्थिति भ एकमात्र आश क्रिरण अव तुप्त सौ, 
दीलती है । महमद्रवी भागीरथी गंगा मे स्वामी जौ का पाच भौतिक विग्रह विललोन हमा । सदा से ब्रहम- 
हत्व अपनी बाह्यशीला का संवरण कर अपने शाश्वत रूप मे समा गया । 











भ लात्‌ वमान्तरित हनुं शो सासकानु्ार ते लगाना 
शोक हो है परन्तु जन्मे हो कट्टर मृखलमान भीर ईसाई आदि भीहि 
अनना चं तो मयि नाम से उनको शसि कर निपा नाये मोर 
इतिषहास-पुराण-घवण, अहा, सस्य, गोमाता भर मेगा कौ मक्ति, राम-नान- 
जप, लगवद्‌ भक्ति भादि भागवतशोक्त तोस धर्मो का पालन करते हुये आपत 
महो सेटो-वेदी का सम्बन्ध रलते हेये भे भना कल्यान कए सकते हं । 
परन्तु जन्भना, ्ाहमण, कषत्रिय, बऽ, शूदर भादिकं के साव उनका मोजन, 
विवाहादि सम्बन्ध तया मत्नहोजादि आत-स्मात फर्मो में अधिकार मानना 
वाप के साथ-साथ लोक-इट्ट ते मौ मत्यन्त हानिकारक होगा 1 घोलेगानों को 
हिनु-हमाण न अदिष्ट होकर इसकी ऋ शल। को विनष्ट करके पना स्वायं 
सान करने का पूरा अवसर सिन जायेषा, जो मस्ततोगत्वा शास्र जर 
परमाज-मरया के विपरोत होने ते हिन जति की ष्टी सहो विशेषता का 
विधातक होगा । --रूरषाश्र स्वामो 


स्वामौ धी कैरपाती जी ]; 4 ३५५ 
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हा हन्त महाकाल की निष्टुरता 
रल्यपाद १००८ श्वी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज, चुरू (राजस्थान) 


आच संकराचायं के पश्चात 4दिक धम का सूर्यं सभौ दिग्‌-दिगन्तोँ मेँ देदीष्यमान हो गया । 
भारतवर्षं के वाराणसी आदि सभी विद्या संस्थानों एवं धाभिक नगरों मे सभी मन्दिरो मे शंव वरा 
ध्वनि तथा वैदिक मन्तरं का धोष निनादित होने लग गया था । चार्वाक, शून्यवादी तथा नास्तिको के 
हदयं विदीरणं हो गये थे बौर आर्यावतं में पुनः सतयुग का श्य उपस्थित हौ गया था । इतिहासवेत्ता 
जानते है कि इसी समय मे वेद भाष्यकार सायणादि तथा वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, साहित्यवेत्ता, 
ज्योतिविद्‌ एवं सभौ वेदांगों के महान तत्त्ववेत्ता भारत महौ मण्डल में प्रादुभंत हो गये, परन्तु कृचही 
ही दिनो में बौदधोकी काली करतूत के कारण यवन, मलेच्छ, शक, हुणादिकों ने आर्यावतं कौ दुर्गति कर 
डाली वैदिक ग्रंथों की होली जलाई गयी, भाष्यों को भाड़ म भून डाला गया ओौर पुराणों को पीसकर 
पानी में प्रवाहित कर दिया गया । ओर मन्दिरं को धराशायी कर दिया । सकट मन जनेऊ तोद़ डले 
गये। 

सतियो का सौभाग्य लूटा गया ओर बलत्कार रा द्विजो को म्तेच्छ बनाया गया । 
नगरों कै नाम बदल दिये गये यही इतना ही नहीं एक दूसरी गौरांग ने जाति हदय मं यहभावना भरदो 
कि टमारे पूर्वज ऋषि महि असभ्य गौर मखं थे । सोनहवीं णता्दी से २०बो शताब्दी तक बंगाल, 
गुजरात, आदि देशों मे जो सुध्ारकगण प्रदुभू त हु ए उनक्रा यहौ रधेया रहा बुद्धिमान को यह भलौ- 
भातिविदितहै । पश्चिम छ वेशधारी वैदिको ने भी यही पाठ पढ़ाया । मैक्समूलर, बेवर-गोन्स, जेकोवो 
मकडोनल, भेकाले आदिकं काही इष्टिकोण था । भारत क ही राजाराममोह्न राय, श्री दयानन्द 
तथा राजनैतिक महापुर्षों के मस्तिक मे भी यही भावना आ गथी । 

परन्तु एक दिन ब्रह्मलोक में एक विचार गोष्ठी बैठी गोलोक मे भगवान कृष्ण भी पधारे गौर 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः । 
(न मभ्युवानमधर्मस्य तदातमानं सूजाम्यहम्‌ ॥ 

त्‌ गो पर मुक्तातमाभो ने निर्णय दिया कि शीघ्र ही एक दिव्य ज्योतिको भारत 
वसुन्धरा पर प्रेषित करना चाहिये । भगवति मे 
महादाम रुराव ठ अस्तु ति जाह्लवी के निकट ही एक प्राम भे हरिहरात्मक 


श्री अरहमचारी जवन दत्त ए पंडित स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम के पास एक गौरवं ब्रहम. 
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र बर्स्वी विशाल सूति ४४ अद्र॑त सिद्धि, खण्डन खण्ड खाद्य, न्याय मुक्तावली, भेखर मीमांसा 
बािक आदि ग्रंथ कुञ्जो सहित देखा । सायंकाल अनेको शास्वों के आचार्यो के साव गगातट पर 
शास्तार्थं॑भी चला ओर दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमद्भागवत कौ रास पञ्चाध्यायी प्रवचन उसी लंघोटी 
बन्ध महात्मा कौ पीयूष वाणी द्वारा श्रवण किया ओर उसी दिन रात्रि के बारह बजे तक एक पर्ण 
शाला मे यह्‌ विचार भी हुआ करि दिगविजय कौ यादा कब से प्रारम्भ की जाय । भर्ंकर सनातन धमं 
का हास गौरं वर्णाश्रम घमं का विद्रोह किस प्रकार से दूर होगा । इन दिनों श््गंधी जी गोलभेजकफिस 
मे लन्दन गये ये । बड़ी आशये थो । परन्तु उस महात्मा ने कहा कृ होने हवाने वाला नहो है 
ओर भी भयंकर धमं नाग होगा। यह्‌ लंघोटो बन्ध फकोर केवल एक पतली लंघोटी रखता भा ओर 
भिल्ला मांगकर हाथ मे भो भोजन कर लेता था । ंगाजल भी सुलमता से प्राप्त हो जाता था। हम्‌ 
सभी छात्र मंडलौ ने परम हंस ओर करपाती हस नाम से उनको विभूषित कर दिया परन्तु यह महात्मा 
यहां से चल दिये । ऋषिकेण, वृन्दावन, मथुरा, काशी आदि स्थानों मे वथा भारत के सभी ग्रामो मे जहां 
भी योग्य पंडित का नाम सुना तोन चार नैष्ठिक ब्रह्मचारि के साय घमं रक्ार्थ माता शुरू कर दी । 
जारो धाम तथा भगवति जाहृवी माता की पदाति यात्रा चलने लगौ । काशी, काश्मौर, कलकत्ता, 
कुम्भकोणम, नासिक, बम्बई सभी नगरों मे धमं की प्रचार कौ डिमडिम घोषणा प्रारम्भ हो गयी । 
काशी आदि के महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा, चिन्न स्वामी, अनन्त कृष्ण शास्त, तकं 
पंचानन श्री कृपालु जी आदि महारथियों ने धर्मसंव को स्थापना का विध्येश्वरी महामायाके प्रांगणमें 
बिगुल बजा दिया ओर करम्भ के विशाल जन समुह मे करपाती जौ चनकने लगे भौर आशा बन गयी 
किभारत का भाग्य जागृत हो गया । 


बिना राजनीति में प्रवेश कयि कायं सिद्ध न होगा इसलिये रामराज्य की भूमिका के तिथे 
एक महाग्रय “माकंतवाद ओौर रामराज्य' इस महात्मा की स्वर्णं नेखनी से जेल में गैठे-बैठे टी लिख 
दिया । हिन्दू कोड बिल, मन्दिर प्रवेश विल तया गोरक्षाथं सत्याग्रह आदि के लिए लाहौर, ` बम्बई, 
काशो, आगरा, दिल्ली की जेल मे भौ यावा करनी पड़ी । ज्योतिष, वेद. महाभारत ओर रामायण इन 
प्र किये गये श्रान्तवादियों के आदोपों को समूलोन्मुलन करने के तिथे रामायण मोमांसा, विचार पमष, 
देदाथं पारिजात आदि .महाग्रथो का निर्माण करके विद्वानों को एक मागं दिखला दिगा । परन्तु कलि- 
देवता को यह्‌.सब. मच्छा नही लगा । उसने महाकाल क दरवार भे अपने कलियुमी खय की रक्षा के लिप्‌ 
आवेदन परव . स्तुत कर दिया । उस महाकाल नेवी लोक कै इस महात्मा को उठाकर ब्रह्मलोक 
भ ब्रह्मलीन कर्‌ दिया। हम सभी भारतवासो ठे मे रह्‌ गये । पर हुम सब को समवेत होकर उनके 
मागं पर चलकर धमं रक्षा के उनके प्रयास को आगे चलाना चाहिये । © 


स्वामी श्री करपात्री जी ] [ ३५७ 
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स वि 
निरंशुश पाण्डित्य के घनो भो स्वामी करपात्री जी महाराज 


न° १०८ भ स्वामी दामोदरानन्द तोथं जी, पक्काघाट, बागपत, जनपद मेरठ! 


र राजस्थान पारीके संस्कृत महाविद्यालय में पदृता था किं भगवद्‌ कृषा से अन्तःकरणे 
वैराग्य का उदय हुआ । संसार को छोडकर संन्यास ग्रहण कौ प्रबल आक्षा से अभिभूत होकर मैने 
वैशाख शुक्ला चतुदंशौ विक्रमाग्द १८६६६ मं विद्यालय छोड़ दिवा । मँ उस समय दण्डी संन्यासियों ङे 
विषय भे कुछ भी नहीं जानता था । उपयुक्त विद्यालय के प्रधानाचायं थे प० सत्यनारायण शास्त्री जो 
बढ़ विद्वान ये आयुवेद, ज्योतिष एवं व्याकरण तीन निषयों के आचार्ये ये काव्यतीथं ये; वह यद्यपि राज- 
स्थान के उक्त विद्यालय के प्राचायं ये परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश निवासी सरी ब्राहमणये।म 
निरा विचार्यो या मुञ्ञे महात्माओों क बारे मे कुठ भी ज्ञान नहीं था । सन्त महात्मा से कोई पिचिय 
भी नहीं थावस यह्‌ वद्‌ निश्चय था ङि ब्राह्म शरीर से ही संन्यास दीक्षा प्रहण करूगा । मैने उन्ही 
शस्त्री जौ के चरणो भ निवेदन किया कि किसौ उत्तम ब्राहमण संन्यासी का पता बताने कौ कृपा 
करे, उन्होने बहुत विचारोपरांत जिन महापुरुष का नाम मुले बताया वह्‌ थे हमारे धमं सम्राट स्वामी 
करपाल जी महाराज , मैने राजस्थान षोड दिया छपिकेश जा पटुचा । पने सुना कि वलास आश्रम 
मँ गिरि", "परी, सम्प्रदाय क साधु रहत थे; उस समय वहां क मण्डलेष्वर शी जना्नगिरि जौ महारा 

ये । वहां को जाते समय एक मागं मे मिले महात्मा उनसे पुने पर बताया क्र दण्डी आश्रम ऋषिकेश 
भे आप पारं । जो महात्मा मिलता गै बड़ी उत्सुकता से उसके ब्राह्मणत्व का परिचय प्राप्त करे 
का प्रयास करत! । सभी तो अपने को ब्राहमणशरोर बताते । मैने गिरि जी महाराजम जिज्ञासाकी 
तो उन्दने कहा क्रि काली कमली वाले क्षेत्र मे जाभो वहां ठेस महातमा आपको मिल जायेगे । मै सद्‌- 
गुर की लोन में वहाँ भौ गया परन्तु मृल्ञं वहां बताया गया कि तुम मायाङुण्ड स्थित दण्डो आम 
ऋषिकेश भजामो ; मै वहां गया । वहां दण्डो सन्यासियों ने धृच्छ कि इस २८ वषं क कच्ची उग्रे 
संन्यास दीक्षा जयों लेना चाहते हो । समाज पर भार क्यों बनते हो? वहांके ग्रह्मचारीने कहा कि 


मभ सेवा करो, अध्ययन करो । वहां आकर बरह्मचारी ने बताया कि रामक्‌डराममन्दर तिवणी- 





च कह्ने लगे "तुम संन्यास बं लेते हो ?" ५ क्यो › वय ॥ 
करो वारि न न हो 'लनवचं भी है ?,- भई निश्चय 


३५८ ] 
[ अभिनव शद्धर 
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स क्रकल मत्यं जनं कयसस्ह्‌ जज क्य क अस्यास कसी, अध्य ` 
यन करो" मैने निवेदन किया कि भेरा तो ष्ठु निश्वय है संन्यास लेने का । तभी मूङ्ने पता चला कि 

करपात्री जी कोयल घाटी स्थित एक कुटिया मे उहरे ह -व्हां दो कुदिया थी एकमे थे 
स्वामी प्रभास भिक्षु जी महाराज ओर दुसरी में स्वामी करपावी जी विराजमान थे । पतला-दुबला 
शरीर, मात्र लंवोटी एवं एक हल्का सा -उपरिवस्त्र धारण क्रि अलौकिक आभा से युक्तं मुलमंडल' 
वालि लगभग २४-३४ वषं के एक युवक संन्यासी विराजमान; कोई लेल लिख रहे ये 1 मैने प्रणाम 
किया, बैट गया 1 बह लेखन कायं मे लीन रहे । मै नैठा रहा । फिर सहसा पठा उन्होने -- कहां से 
अये हो ? मैने कहा - "राजस्थान से' । फिर बोले 'जाो, गर्मी हो रही है । मैने निनेदन क्ल्य ~ 
'भवदभ्यःकाचित्‌ प्रा्येना अस्ति 1 


स्वामी जीने पूषा करा सा प्रा्थेना ?' 
मने बताया -'भवदभ्यो दी्लाम्‌ गृहीतु इच्छामि ।" 
वे बोले - कासा दीक्षा?" 
मेने निवेदन किया--सिन्यास दीक्षैव # 
स्वामी जौ का प्रशन या-क हेतुः संन्यास ग्रहणे ?* 
ने करवद्ध निवेदन किया-“षैराग्यमेव ।* 
स्वामी जी ने पूषा कि विवाहसंस्कारः सञ्जातः \* 
मेने विनम्मतापूवंक निवेदन किया ~ नेव ।* 
महाराज ने फिर पूछा “किम्‌ अप्राप्यत्वात्‌ !* 
मेरा उत्तर था-'महाराज ! तस्मिन विषये मया प्रयत्नमपि न कृतं \! 
स्वामी जी ने आगे प्रश्न किया - तहि किम्‌ अधीतम्‌ त्वया १" 
मैने निवेदन किया - 'व्याकरणणास्स्य मध्यम परीक्षा उ्तीणां । शास्ती प्रथमखंडे प्रवेशं 
कृत्वा अधुना अध्ययनम्‌ परित्यक्तम्‌ ।* 
महाराजने निदेश दिया श्वाय॑काले श्रीमद्भागवत एकादश ` स्कन्धस्य कथा भविष्यति, 
तच्.णु ।' अवकाशं लभ्यते चेत. भ्ातःकाते मांड्क्य उपनिषद पाठं 
भविष्यति । तदपि भ्यृण्‌ ।' 
भने अपने संकोची स्वभाववश आगे कुछ भौ निवेदन न कर गगातट पर विचरता रहा 1 
कुठ दिन पस्चात्‌ गंगास्वरूप बरह्मचारो का निधन हमा । उसौ मँ महाराज स्वामौ कर 
पाती जी भी पधार ये । वहीं पर दंडी आश्रम भे श्र विवेशवरानन्द तीर्थं जी महाराज मुमुक्षु घाम 
काजी भी विराजमान ये उनो से मने संन्यास ले ली । पदै दिन तक उनके भाषण हुमे ये । ययपि 
नित्य वहां जाता रहा श्री चरणों मे उपस्थित होता र्हा परन्तु म अपने संकोची स्वभाववभात्‌ कभी 





स्वामी करपात्री जो ] [ सथल 
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सका बस उपदेश श्रवण कर हृदयंगम करता रहा- कभी उनको 
सौम्य-स्वरूप, अदृभूत-वैराम्य, भ्रकांड-पांडित्य, अनुपम- 

मात ग्रहण करता रहा क होता रहा । चेद, 

, दरशन, पुराण, स्मृति सम्पूर्णं गं भारतीय वाङ्खमय पर उनका यांडित्य `निरंङुष था । उनके जैसा 
लि का धनी संन्यासी मारत भे दुसरा नहं दीलता । उनके मन भे देण धर्म की दुदशासे 
म पोडा होतो यी । वह चाहते ये कि सत्कमां के अनु्ठनादि म दस कलियुग को सतयुग वना ६) 
संगासागर मे अमरनाथ, बन्न , कोहाट पेशावर तक, रामेश्वरम्‌ से गंगोत्री तक पैदल यात्राएं करतेये 
जीर हर ग्राम, नगर, मृहत्ले-मुहत्ते मँ घर्मोपदेण करके चिरप्रसुप्त भारतीय जनता को उद्बोधित 
करते ये । विशेषतः पंजाब आदि सीमांत प्रदेशों मे उस समय जो इन योगी महात्मा ने स्पष्ट-स्पष्ट 
शब्दों म भविष्य वाभियां क धीं बह अक्षर: सत्य सिद्ध ही 1 हमे पंजाब की वीर प्रजा मे उके 
रा कटेगवे वे शब्द भाज भौ अच्छ तरह स्मरण हो रट है कि "भंगेन जाने वनि हिन्दु । ठु 
दुम संभल जाभो । अपने पैरों पर खड़े हो । अपना संगरन ढ्‌ बनामो 1 ईश्वर की प्रार्थना करो ।' 
स्वामो जौ बड़े ही निर्भीक एवं सत्य वक्ता ये । भौर सत्य कट्‌, होता है । प्रत्येक मनुष्य के वश की 
बात नहीं है कि वह कट्‌ सत्य को सहन कर ले । भतः प्रदा कदा, स्वामी.जी को उस्र परतन्त्र भारतम 

तृत को आलोचना भौ करनी पड़ती थी नसे लोग कभी-कभी काग्रेस का विरोध मानकर सभाषे 
उठकर चले भी जाते थे । वह स्वामो जैसे सतयुग निस्पृह संत की सत्यवाणी को कांप्ेस की निदा परक 
मानकर पलायन कर जाति । परन्तु स्वामौ जी एक सच्चे देश भक्त, एक सच्चे कल्याणकारी के सपमे 
कृष्ठभी परवाह न कते हृए सतत्‌ एक छोर से दूसरे छोर तक धमं यात्राएं कसते रहे । ओर पते 
सिद्धातो क प्रचार-प्रसार एवं धरम संरक्षण के लिये उन्होने आन्दोलन किये, जेल याव्राणटं को, पद्र-पदरि- 
कजोंका प्रकाशन क्या निर्वाचन जसे लौकिक कायं ने भो सङ्गिय्प ते भाग लेकर धार्मिक सनातन 
सिद्धातरक्षण मे तत्पर रदे । उनके इस गोहत्याबन्दो आन्दोलन में सन १६४७ मे अनेकों साघु, सनत, 
व (५4 व सवं शा जनता ने उटकर भाग लिया । उन्होने भारत रौ गलंडता एवं 
ध १ 1 कारागार भरने के लिए मरेर्ति कर अपनी धमंनिष्ठा एवं कर्मठा 
1 उत धरमुदध भे भाग लेकर जेल याल्ला करी भौर दिल्तौ तिहार 
वर्षो तक अथक परिश्रम भ व त दा सदो 
वरण-आाश्रम कहा तक गिनाये सभो मूल ता स मनुषठान, जप, तप्‌, गौ, बाह्मण, वेद, शास, 
मज उतरी दृति शोष ह । मानन भारतीय तत्त्वों को संरक्षणं प्रदान कर स्थायित्व दिया । 
पास विद्यमान द आवश्यकता ५ क ५ ५ 
होकर होगा ध भ्रचारश्रसार की । सभी धरम प्रेमियों को संगति 
होकर इर ्रयलशील दोना चाहि--यही कल्याण ' का मागे है म॑ परभिय ८ 


कुठ भी उनके समा निवेदन न केर सक 
अपना परिचय तक नहीं दिया । उनके स 
महान योग-साधना एव कठोर तपस्या से प्रेरणा 


३६० ] 
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1 पुज्य गर्वे के कछ संस्मरण 
१००८ स्वामी भरी सदानम्द सरत्वती शी बेदाती स्थानी ओ महाराज, युरगाकुण्ड, वाराणसी । 
मे अध्ययन करने हेतु सन १६४१ मे वाराणसी आया उस समय स्वामी जी महाराज गंगा 
तरंग नगवा मं निवास करते ये । म रुइया संस्कृत विद्यालय नगवा मेँ अध्ययन करता का प्रतिदिन सारं 
काल स्वामी जी का दर्शन करने के लिये गंगातरंग जाया करता था। / ॥ 
१६४५ मे अस्सी घाट से रामनगर के सामने तक गगा तट पर महारज श्री क विशालं घते 
च 1 व्र होने के नाते उस यज्ञ मे मँ भी स्वयंसेवक क कायं किया । उष समय पूज्य 
स्वामी जी प्रतिदिन ६ षन्टा तक अनवरत भाषण ओर शंका.समाधान करते ये। उसको सुनकर प्रभा- 
वित हमा ओर उनके शरण मे आ गया । समय-समय पर कुष्ठ पृष्ठा करता था । जिसका समाधान 
श्री चरण करते ये उसीमेंसे कुछ संस्मरणदे रहा हूं । 
एक बार दिल्ली म महाराज को पंडित किशनचन्द के यहाँ १०४ दग्री ज्वर हो गया । मेन 
कहा कि महाराज जी आप स्नान न करे । महाराज जी ने कहा कि पह बताओ तुम शिष्य होया 
गुरु ? मेनि कहा कि मं शिष्य हूं तब काकि जल ले आओ म॑ स्नान करूगा । जल लाया महाराज जौ 
ने स्नान ओर पूजन किया । दमे देखकर मुदे अनुभव हआ करि महाराज जौ को देहध्यास नहीं था । 
गंगातरंग की घटना है कि महाराज जी को एक बार कुछ ज्वर ओर बहत जोरो से खासी 
जने लगी कई दिनों के बाद श्री वृजमोहन दीक्षित बुलाये गये उन्होने कहा कि महाराज जी यात्रा 
स्थगित कर कुछ दिन विश्राम करं भौर शरीर पर ध्यान दे । महाराज जने कहा कि कवर्धा अधिवेशन 
के सिये वचन दे दिया है अतः वहां जाना है । शरीर पर ध्यान तो अविवेकी लोग दिया करते टै । 
उन्होने एक चौपाई कहकर कवर्घा के लिये प्रस्थान कर दिया । वह चौपाई यह्‌ थी -- 
सेरबहि लखन सोय रधुवोर्रहि । 
जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि ॥ 
एक बार बहुत सम्पन्न एक्‌ भक्त महाराज जी के पास आये मौर उन्होने कहाकि हम लोग 
भक्तै हमारा भरी स्मरण कभी करते 4 महाराज ज ने कहा यदि गुरं भगवान का स्मरण छोडकर 
अपने शिष्य भक्तों का स्मरण करने लगे तो. दोनो का पतन हो जाता है 1 अतः गु को सदा भगवान 
का स्मरण करना चाहिये । गुरुमन्त्र तथा गृहे का स्मरण करने से दोनों का कल्याण होता है 1 
दुर्भाग्य है कि आज के भधिकांथ गुरू्ोग भगवान को छोड़ कर शिष्य-शिष्याओं का स्मरण 
कते ह । इससे दोनो का पतन होताहै ५... 
एक बार क्रे के विशिष्ट एक नेता भाये उन्होने कहाकिं महाराज वस्तुतः हृदय से हेम 


स्वामी मो कात्र जी] । [ ३६१ 
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सत जने नमि हृव्य लो इवो कामि दम तो कोई देते 
शा ् त ५ भूलिए जाप यतर चे रामराज्य मँ काम करे भौर हृदय काक 
शः 
र । 0 व द सम्पादक श्वी गंगाशंकर मिस ग॑गातरंग भे कभा दवा रे, 
कुं लोदकर तेयार हो गया विन्दु जल तीं निकल स्ता था ५ त स बेन 
महाराज जी पैवल पूमते हये गंगा स्नान कर कमण्डल ओ सति र्हा पको षभ 
दुली । हं को तर संकेत करत हये कहा कि इमे जा १ है ( ५ 
पल अपने कमण्डल का जल षडा । जल षटोडतं ही कणं म जल प धारा निकल पृी। सुषौ 
लोग प्रन हो गये । आज भी नगवा के ुराने लोग इम घटना को जानते है । मिश्रजीतो शिष्य ह 


बनगये। म 
५ एक बार महाराज जी से पूषा था ङि संसार ओर बरहम में मेद क्या है ? महाराज जने 
कहा कि वृत्ति जन्य शान को ही संसार कहते हँ 1 वृत्ति रहित बोध को ब्रहम कहते ह। ठ 
बहुत मे वेदात सम्बन्धी प्रश्नो का उत्तर दिया ६ । पस्तकं ल्प मँ बह मेरी वेदांत प्रश्नोत्तरीके स्प 
प्रकाणित है। | 
विन्ध्याचल लक्षचंडी य के अवतर पर विन्ध्याचल पहाड़ पर टहल रहे ये गीं का दि । 
था। महाराज जी ने कटा कि गेरुवा तालाब से जल लाओ । एकांत है यहां नित्य क्रियाकरं। 
कमन्डल में जल लेकर आया । महाराज जीने पूछा कि जल गरमटहैयाठंडा ?मेने कंहा महारज 
जी मै समनस्क नह धा । महाराज जी ने कहा कि साधना कै लिये समनस्क न होना यच्छी बारै 
किन्तु अन्यमनस्क नहीं होना चाहिये । ॥ 
न्य बहुत से संस्मरण है वह्‌ पस्तकके श्प मे प्रकाशित किये जायेगे । ९0 , 
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श्नीमत्करपान्नन्नरणसरसोखहुपादृष्ा्त्नम्‌ 


पूज्यपाद १००४८ स्वामी मी सुलबोषाभम जो महाराज, 
गणेश मन्दिर, अनूप क्षहर (बुलन्दशहर) 
चेरा्यं यस्य बाल्ये चयस विकतितं पेन तप्तं तपस्तत्‌- 
स्त्रीषु सैः प्क्षितं यत्‌ तदणिमनि महत्‌ दत्तदन्ताड्‌ गुलीकेः ॥ 
बेदुष्यं सवशषारजेष्वपि विदितचरं विशत यस्य लोके- 
सोऽयं श्रीपाणिपात्रो जयति हरिहरानन्दनामा यतीन्द्रः ॥ १ ॥ 
बाल्यावस्था मे ही जिनका वैराम्य विकसित हभ, तरुण अवस्था मे ही जिन्होने सा तप 
किया कि जिसको देखने वाले स्त्री-पुरुष दातं तते उंगली दवा गए, सभी शस्तो मे जानी मानी 
जिनकी वित्ता संसार में परसिद्ध है, देसे हर्िरानन्द सरस्वती श्री करपात्री जौ महाराज का उत्कं 
सबसे वढकर है ॥। १॥ 
भीमान्‌ हरिहरानन्दो यस्य संञा सरस्वती- 
यदानने पय्मसमेऽनरीनत्यत्‌ सरस्वती ॥\ २ ।॥ 
जिनके मुखकमल में सरस्वतौ वृत्य करती धो, ठेसे यह श्रीमान्‌ हरिहरानन्द सरस्वती करे 


६८ ्ीकृष्णबोधाश्नम संकानाम्‌- 
ज्योतिर्मयं पौठमधिष्ठितानाम्‌ ॥ 
भरेमास्पदं यः सुकृताभिषानो- 
जयत्यसौ श्रोकरपाब्रवम्यः \॥३\ 
ज्योतिष्पीठं के शंकराचायं श्री कृष्णनोधाश्रम जी महाराज के प्रेमपात्र यह्‌ पवित्र नाम 
वालि श्री करपात्री जी महाराज है ॥। ३॥ 
करपात्राभिधानेन प्रसिद्धं भारतानिरे 
च्भसमाजमाटूयं धाभिका वेदकादिनः ।\ ४॥ 
भारत म करपात्री नाम से प्रसिद्ध इन महात्मा को वेदों कै जानने वाले धाभिकःिदधान्‌ 
छर्मसम््ाट्‌ कहते है ॥ ४ ॥ 
धं ोठानि वेऽलङ कुवन्ति साम्प्रतम्‌ 
तेऽ्याचार्या यदारेशं शिरसा -भारगन्स्यहो ! ।\ ५\\ 
इस समय शंकराचायं के पीठो पर विराजमान सभ आचायं इलक्तो आज्ञा को शिरोधायं 
करते है ।। ५॥ 
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+ (प ----------पय्‌ 
------ नत प्च् प्क् मचत म्ण 


सृतं सौरं यस्य विशायु विविशषाघु च ॥ ६॥ 


॥ जिनके यण कौ सुगन्धि सवेत फल रही है, उनका इससे अधिक योगान रमै कंसे कर्‌ 
सकताहं॥६॥ ^. 
सर्र यस्य करपात्र इति प्रसिदधिः- 
श्रीमान्‌ प्रशस्तगुणपात्रमयं स एकः । 
यत्ुक्तयो द्र.तविलम्बितगोति सौर्य 
सम्पारनेऽमूृतरसोज्ज्वलनिस्रिण्यः ॥ ७ ॥ 
अनेक उत्तमगुणो के एकमात्र पातर यह करपात्री जी अद्भूत ही है । द्र तविलम्बित छद 
के गायन का सुख पराप्त कराने वाली इनकी भूक्तियां अगत रस को बहाने वाली नदियां हैँ ।1 ७॥ 
शास्त्र ऽ्वगाधधिषणस्य च राजनीतौ- 
कस्तस्य य: प्रतिभटो भवितु 'समयंः- 
भाः स्वतन्बर गतयोऽपि गज! अकस्मात्‌- 
त्वा स्ललन्ति खलु केसरिणो निनादम्‌ ॥ ८॥ 
सम्पूरणं शास्त म भौर राजनीति मे भी जिनका अगाध-गम्भीर ज्ञान है, उनका प्रतद्न्री 
बनने मे किसकी सामथ्यं है । मस्ती से सुमते हये चते आने वाते मदोन्मत्त हाथी, सिह कौ दह्‌ 
घुनते हौ डगमगा जाते हैँ ॥८॥ 1 
र्मग्लानिमवक्य यस्य॒ हदयं दूनं॑दयानिरभरम्‌- 
शान्तं शादयतमप्यशुद्िकलता कल्लोलिनी चञ्चलम्‌ ॥ 
धनूनामपि इवं प्रतिदिनं तासां बधं बोक्य -यः- 
हि मस त ^ निपातिसद्ुमदलोपयं ,, शरोरेपश्रयत्‌ ॥ ६॥ 
रन्त ति 
र हानि लते हये जिनके दयाल दब मेनकल होता रहा है, गौरो क 


दशा देलकर भौर प्रतिदिन उनकी हत्या +की. 
पियो के समान बिनका भरर ल गमा य सुन-सुनकर आंधी से गिराए गए पेड कौ 


1 भोननं परिहरन्‌ ए पारणाम्‌ 


: पृनरभूत्‌ पीतो ¢ 
३९ ] इरिद्रासमः ॥ १०॥ 
[ अभिनव क 
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शति पि ` ` सति सात दिन कछ न खाकर आण्ड हिन मततत कजन क्छ ज उह कदं मन कत 
गए ये । सुवणं जसा गोर बं शरीर हल्दी जैसा पीला पड़ गया धा । इलका यह कठोर तप हमने 
देखा धा ॥ १०॥ 
शोभ्‌ भागवतस्य चापि नियतं पारायणं लद्धया- 
व्याख्यानं च सभासु जागरयितु धर्मावनाथं प्रजाः । 
यश्चक्षे शृतिनां बरो नच पनः कूत्वापि बड़: क्वचित्‌- 
शरहमाग्नावजुहोत्‌ कृताकृतमिदं सवं परः यमो ॥\ १११ 
इन दिनों श्रीमद्‌भागवत का साप्ताहिक पाठ भी श्दधापूरवंक होता था, धमे रक्षा के 
निमित्त जनता को जगाने के लिये सभाजों भ व्याख्यान भी होता या, यह सन करते हुये भौ इनके 
फलों मे उनकी आसक्ति नहीं थी, उन्दने ज्ञान की अग्नि मे इन कमंफलों कौ आहति दे द थौ ॥ ११ 
चिद्या यस्य परा परामुपगता काष्ठां तथेवापरा- 
ऋग्वेदादिभिदा -चतुदंशविधा थाष्टादक्षत्वं गता । 
"हे विच्य अपि वेदितव्यविषयेऽबोमूयिषातां  तथा- 
शय्याया स्वयमागते रसवशात्‌ कान्ते यथा कामिनः \। १२ १५ 
वेदों मे परा भौर अपरा इन दो विदां का वणन मिलता ह । बरहमज्ञान को परा विचा 
कहते रै, चार वेद-६ वेदाङ्ग-आन्वीक्षिकी त्रयौ-वा्तां जौर दण्डनीति यह १४ विद्य है, इनमे पुराण- 
न्याय मीमांसा ओर धरमंशास्त् मिला देने ते १८ हो जाती है । यह सब मिलकर अपरा विद्या हे । यह 
दोनों विदयाएं करपात्री जी की शय्या = एब्द रचना भे से स्वथं आती थौ, जसे प्रेमपाण मे वितोदो 


भिका किसी कामी कौ शय्या पर अपने आप चली आती है ॥ १२॥ 
यः समन्वयसाम््ाज्यसंरक्षणपदाभिधम्‌- 
निबन्धं कृतवान्‌ पूयं विचचार यमततुषत्‌ ।\ १२३ 1\ 
इन्होनि बहुत पहले समन्वय साम्राज्य संरक्षण नाम का निनन्ध लिखा था, दन दोनों 
कियाओों का विरोध हटाकर न्द सन्तुष्ट किया था ॥ १३॥ 
येः केदिचत्‌ पण्डितं मनयः विरोधो दशितस्तयोः- 
परिहृत्य विरोधं तं सोमनस्यमतिष्ठिपत्‌ ॥ १४ ॥\ 
किन्दीः अधकचरे पण्डितों ने इन दो मे विरोध करा दिया था,करपात्री जी ने विरोध 
हेटाकर मेम करा दिया था ।। १४॥ 
प्रसन्मे तेन ते विद्यो परापरपदाभिषे- 
निथः सापल्वमुज्कित्व ा बरभेनरुपेयतुः \ १५५ 
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